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भारतीय क्षानपीठ 
प्रधान कार्यालय 
£ अलीपुर पाक प्लेस, कलकत्ता-२७ 
प्रकाशन कार्यालय 
दुर्गाकुरड रोड, बाराशसी-५ 
विक्रय केन्द्र 
१६२०।२१ नेताजी सुभाष मार्ग , दिल्ली-६ 


बीज सजलनीपीी डी नी तक 3 बजट नली जी जीजीज जॉज 


|] द्वितीय संस्करण १९६५ 
। मुक्ष्य तीन रुपये 
है. 


ब्लड घन 5 


सन्मति सुद्रणालय, वाराणसी-५ 


प्राक्थषन 


बहुत समयसे इच्छा थी कि जैन ग्रन्थोंसे एक ऐसा संकलेन तैयार 
किया जाय, जिसमें जैनधर्मके सभी मूल-्मन्तव्य आ जायें ओर जो जैन- 
धर्मके जिज्ञासु किसी भो जैनेतर व्यक्तिके हाथमें दिया जा सके । उसी 
इच्छाके फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकोंके कर-कमलोंमें उपस्थित हैं। इस 
संकलनका क्या नाम रखा जाय, यह बात एक लम्बे समय तक विचार- 
णीय बनी रही । अन्‍्तमें प्रस्तुत ग्रल्थमालाके विद्वान्‌ सम्पादकोंने इसका 
'जैनधर्मामृत” नाम रखकर मेरे हर्ष और उत्साहकी सहख्र-गुणित किया, 
इसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


जैनधर्मके जितने भी प्राचीन ग्रन्थ हैं, वे प्राय: अधंमागधी या शौरसेनी 
प्राकृतमें रचे गये हैं। यह संकलन संस्कृत भाषाके ग्रन्थोंसे करना अभीष्ट 
था, अतः इस ग्रन्थके संकलनमें संस्कृत ग्रन्थोंका उपयोग किया गया है | 
जिन-जिन ग्रन्थोंस इलोकोंका संकलन किया गया हैं, लनकी तालिका 
परिशिष्टमें दे दी गयो है। कोन इलोक किए ग्रन्थके किस अध्यायका हैं, 
इसकी सूचना श्लोकोंकी अनुक्रमणिकामें कोष्ठकके भीतर दी हुई है । 


जो पाठक जैनघर्मके ज्ञाता हैं, उनके लिए यह प्रयास नहीं है, अपितु 
उनके लिए है जो जैनधर्मके जिज्ञासु हैं, किन्तु जेनधर्मके बड़े-बड़े प्रन्थोंका 
अबगाहन नहीं कर पाते । 


जहाँतक बना है कठिनसे कठिन विषयकों सरलसे सरल शब्दोंमें 
प्रकट करनेका प्रयास किया गया है और उन्हीं बातोंका संकलन और 
विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थमें किया गया है, जिनकी जानकारी सर्व-साधारणजनों- 
के लिए सर्वप्रथम आवश्यक हैं । विशेष जिज्ञासुओंके लिए प्रत्येक अध्यायके 


४ जैनधर्मास्त 


अन्तमें यह संकेत कर दिया गया हैं कि वे उक्त विषयका विशेष अध्ययन 
अमुक ग्रन्थोंसे करें 


२१, दरियागंज, दिल्‍ली --हीरालाल शास्त्री 


वीर सेवा मन्दिर | 
२१-३-५९ 


अनुक्रम 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार परिचय 

प्रथम अध्याय--धर्मका स्वरूप--आत्मा और परमात्मा 

द्वितोय अध्याय--सम्यग्दर्शन 
घर्का लक्षण, सम्यग्दर्शन और उसके आठों 
अंगोंका तथा पच्चीस दोषोंका वर्णन, सम्यकक्‍त्वके 
भेद, पंच परमेष्ठोका स्वरूप और सम्यब्त्वके 
माहात्म्यका वर्णन । 

तृतीय अध्याय--सम्यस्जञान 
सम्यज्ञान और उसके भेदोंका स्वरूप तथा 
सम्यग्जानके माह।त्म्यका वर्णन । 
्‌ र 

चतुथथ अध्याय--तम्यक वा रित्र 
सम्यक्चारित्रकी आवश्यकता, उसके भेद, हिसा- 
अहिसाकी व्याख्या, देशचारित्रका विस्तृत वर्णन, 
समाधिमरणका स्वरूप और श्रावककी ग्यारह 
प्रतिमाओंका वर्णन । 


पश्चम अध्याय--अनगार घमं । साधु संज्ञाएँ 
सकलचारित्र या अनगार घर्मका वर्णन एवं 
साधुओंकी कुछ विद्येष संज्ञाओंका निरूपण । 

चष्ठ अध्याय--गुणस्थान 

सप्तम अध्याय---जीव तत्त्व 


२९ 


प्‌ | 


१०० 


११२ 


१६० 
१७८ 
१९५ 
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अषप्टम अध्याय--अजीब तत्त्व 
नवम अध्याय--आख्रव तत्त्व 
दशम अध्याय--बन्ध तत्त्व 
एकादश अध्याय---संवर तत्त्व 
डादश अध्याय--निर्जरा तत्त्व 
त्रयोदश अध्याय--मोक्ष निरूपण 


चतुद्श श्रध्याय--7 रात्म-पदको ओर 
मनुष्यभवकोी दुर्लभता, आत्म-सम्बोधत और उसके 
लिए इष्ट उपदेश, समाधिका रहस्य, उसकी प्राप्ति- 
का उपाय और आत्मासे परमात्मा बननेके मार्ग- 
का निरूपण 


परिशिष्ट 
१. ग्रन्थ संकेत सूची 
२. श्लोकानुक्रमणिका 


२०१ 
२१० 


र३५ 


५ 
२६४ 


२६९ 


३२५ 
३२७ 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


जिन प्रन्थेंके आधारपर जैनधर्मास्तका संकलन हुआ है, उन ग्रन्थों- 
का और उनके रचयिताओंका परिचय भ्रस्तुत है । 


१ उमास्वाति और प्रशमरतिप्रकरण 


प्रशमरतिप्रकरणमे प्रशम भाव या वेराग्यको बढ़ाने, उसे स्थिर 
रखने और संसार-परित्याग कर मुक्तिके मार्गम आरूढ़ होनेके लिए बहुत 
सुन्दर उपदेश दिया गया हैं। इस ग्रन्थमें तीन सो तेरह पद्य हैं । यद्यपि 
ग्रन्थकारने अध्याय आदिका विभाग नहीं किया है, तथापि संस्कृत टोकाकार 
हरिभद्रसूरिते विषयकी दृष्टिसे इसे बाईस अधिकारोंमें इस प्रकार विभाजित 
किया है, 
१. वैराग्यभावकों दृढ़ करनेका उपदेश 
२. कषायोंकी अनर्थकारिताका चित्रण 
३. आठ कर्मोंका संक्षिप्त वर्णन 
», कर्मबन्धके कारणोंका विवेचन 
५, पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे प्रप्त होनेवाले दुष्फलोंका निरूपण 
६, आठ मदोंके अनर्थोका वर्णन 
७. साधुके आचारका उपदेश 
८. साधुके कत्तंव्य-अकत्तंब्यका उपदेश एवं १२ भावनाओंका प्ररूपण, 
९, उत्तम क्षमादि दक्ष धर्मोंका वर्णन 
१०. चार प्रकारकी धर्मकथाओंको सुनने और चार विकथाओंके 
छोड़नेका उपदेश 
११. जीवादि नव पदार्थोका उपदेश 


प्र जैनधर्मास्त 


१२. जीवका स्वरूप, उपयोगके भेद-प्रभेद 

१३, जीवके औपदसिकादि भावोंका, तथा द्रव्यात्मा, कषायात्मा आदि 
आठ मार्गणाओंका निरूपण 

१४, लोकका, सप्ततत्त्वोंका, सम्यग्दर्शन और सम्यमग्शानका स्वरूप 

१५, सम्यकचारित्र और उसके भेदोंका निरूपण, 

१६. शीलके १८००० भेदोंका वर्णन 

१७, धर्मध्यान और उसके भेदोंका वर्णन 

१८. क्षपकश्रेणी और केवलज्ञानकी उत्पत्ति आदिका निरूपण 

१९, केवलिसमुद्घातका वर्णन 

२०. योग-निरोध-क्रियाका निरूपण 

२१. अयोगिकेवली ओर सिद्धोंका बर्णन 

२२. श्रावकके बारह ब्रतोंका वर्णन, 


प्रशमरति प्रकरणकी रचना अत्यन्त सुन्दर, मनोहारिणी एवं प्रशम- 
प्रदायिनी है । 

इवेताम्बर सम्प्रदायमें यह ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्रके प्रणता आ० उमास्वाति- 
कृत माना जाता है । पं० सुखलालजी आदि इब० दिद्वानोंने उमास्वातिका 
समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी निश्चित किया है । ( देखो--तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी प्रस्तावना ) पर दि० पट्टाबलो आदिसे ज्ञात होता है कि उमास्वाति 
यत: कुन्दकुन्दान्वयमें हुए हैं, अत: उनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दीसे 
लेकर तोसरी शताब्दी तक पहुँचता है, ऐसा पं० कैलाशचन्द्रजी आदि दि० 
विद्वानोंका अभिमत है । 

प्रशमरतिप्रकरणपर हरिभद्रसू रिक्त संस्कृत टीका मुद्रित हो चुकी है । 
इसका हिन्दी अनुवाद पं० राजकुमारजी साहित्याचार्य, एम० ए० ने किया 
हैं। इन दोनोंके साथ मूलग्रन्थका बहुत सुन्दर संस्करण श्रीरायचन्द्र जैन- 
शास्त्रमाठासे सन्‌ १९५० में प्रकाशित हुआ है । 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार ढ्‌ 


जैनधर्मामृतमें इस ग्रन्थसे तीस पद्म चौदहवें अध्यायमें संग्रह किये 
गये हैं । 
२ समनन्‍्तभद्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार 

स्वामी समनन्‍्तभद्वने इस ग्रन्थमें सम्यस्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका 
सूत्र-शलीमें संक्षिप्त वर्णन करते हुए श्रावक घर्मका विस्तारसे वर्णन किया 
है, जो परवर्ती श्रावकाचारोंक लिए आधारभूत सिद्ध हुआ हैं। समग्र 
ग्र्थमें एक सौ पचास पद्य हैं, जिन्हें संस्कृत टीकाकार आ० प्रभाचन्द्रने 
और परवर्ती विद्वानोनें विषय विभागकी दष्टिसे सात अध्यायोंमें इस प्रकार 
घिभक्‍त किया हैं। 


इलोक संख्या 
१, सम्बग्दर्शनका वर्णन ४१ 
२. सम्यस्लानका वर्णन प्‌ 
३. सम्यकचारित्र और पंचाणुब्रतोंका वर्णन २० 
४, तीन गुणब्रतोंका वर्णन २४ 
५, चार शिक्षात्रतोंका वर्णन रे१* 
६. समाधिमरणका वर्णन १४ 
७. श्रावकके ११ पदों या प्रतिमाओंका वर्णन ५] 
१५० 


रत्नकरण्ड-शावकाबारको वादिराजने अपने पार्श्वनाथचरितमें समन्त- 
भद्र और देवनन्दिके पश्चात्‌ एक अन्य योगीन्द्रकी कृति कहा है, उससे 
पूर्वकालोन ग्रस्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता, आप्तके सम्बन्धमें 
समन्तभद्रकृत आप्तमोमांसासे रत्नकरण्डकारका मत कुछ भिन्न है, तथा 
इसके उपान्त्य पद्यमें इलेष रूपसे अकलूंक, विद्यानन्दि और सर्वार्थसिद्धिका 
उल्लेख किया गया प्रतीत होता है, इन आधारोंपर डॉ० हीरालाल जैन व 
कुछ अन्य विद्वान्‌ इसे आप्तमीमांसाकारकी व अकलंक और विद्यानन्दिके 
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काल (८वीं शती ) से पूर्वकी रचना स्वीकार नहीं करते। किन्तु 
पं० दरबारोलाल कोठिया और आ० जुगलकिशोरजी मुख्तार इसे आप्त- 
मीमांसाकारकी ही और दूसरी तीसरो शतोकी रचना मानते है। 

स्वामी समन्तभद्ने रत्नकरण्डके अतिरिक्त आप्तमीमांसा, स्वयम्भू- 
स्तोत्र, युवत्यनुशासन, स्तुतिविद्या आदि अनेक ग्रन्धोंको रचना की है, जो 
कि उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यकी द्योतक हैं । 

रत्नकरण्डसे सम्यग्दर्शन, श्रावकब्रत और समाधिमरण-सम्बन्धी सत्तावन 
इलोक प्रस्तुत ग्रन्थके दूसरे, चौथे और तेरहबें अध्यायम संगृहीत किये 
गये हैं । ॥ 

रत्नकरण्ड-भ्रावकाचारके अभीतक विभिन्न संस्थाओंसे बीसों संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर समन्तभद्रके इतिहास और प्रभाचन्द्रकी संस्कृत 
टीकाके साथ इसका एक सुन्दर संस्करण माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, 
ही राबाग, अम्बई-४ से विक्रम संवत्‌ु १९८२मे प्रकट हुआ है। इस प्रन्थ- 
पर एक विस्तृत हिन्दी टोका स्व० पं० सदासुखजीने आजसे लगभग ९० 
वर्ष यूं लिखो है जो कि जैन ग्रन्थ कार्यालय, बम्बई और सस्ती प्रन्थ- 
माला दिल्लीसे कई बार प्रकाशित हो चुकी है, तथा जिसका मराठी अनु- 
वाद भी जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुरसे प्रकाशित हुआ है । 


३ पूज्यपाद और समाधितन्त्र एवं इश्टोपदेशा 

'समाधि' क्या वस्तु है और उसके द्वारा यह संसारी प्राणी आत्मासे 
परमात्मा कैसे बन जाता है, इस बातका बहुत ही सुन्दर विवेचन एक सौ 
पाँच इलोकों-द्वारा समाधितन्त्रमें किया गया है। इस ग्रन्थसे जैनधर्मामृतके 
पहले और चौदहवें अध्यायमें बानवे इलोक संग्रह किये गये हैं । 


१. अनेकान्त वर्ष ८-६ ( १६४४-४५ ) तथा वर्ष १४ की प्रथम किरणमें 
डॉ० हीरालाल, प॑० दरबारीलाल कोठिया और आ० जुगलकिशोर 
मुख्तारके लेख । 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार ११ 


इषप्टोपदेशमें आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक जनोंकों बहुत ही 
उद्बोधक एवं सुन्दर ढंगसे उनके अभीष्टका उपदेश इक्कावन श्लोकों-द्वारा 
दिया गया है| इस ग्रन्थसे जैनधर्मामृतके चोदहवें अध्यायमें तीस इलोकोंका 
संकलन किया गया हैं । 


उक्त दोनों ग्रन्थोंके रचयिता देवनन्दि अपरनाम पृज्यपाद आचार्य 
हैं। ये बहुश्रुत विद्वान थे। इन्होंने अध्यात्म और दार्शनिक ग्रन्धोंके 
अतिरिक्त व्याकरण, सिद्धान्त, वैद्यम आदि विभिन्न विषयोंपर स्वतन्त्र 
ग्रन्थोंकी रचना की हैं। उमास्वातिके तत्त्वार्थसृत्रपर सर्वार्थसिद्धि नामसे 
प्रसिद्ध एक बहुत हो सुन्दर टीका लिखी है, जो कि तत्त्वार्थसूत्रके परवर्ती 
टीकाकारोंके लिए आधारभूत सिद्ध हुई है । 


आ० पज्यपादका समय विक्रमको पाँचवीं-छठी शताब्दी है। शक 
सं० ३८८ ( वि० सं० ५२३ ) में लिखे गये मर्करा ( कुर्ग ) के ताम्र- 
पत्रमें गंगवंशीय राजा अविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्बय और 
देशोयगणके मुनियोंकी परम्परा दी गयी है। अधिनीतके पृत्रका नाम 
दुविनीत था और वह पृज्यपादका शिष्य था। दुविनीतका राज्यकाल 
वि० सं० ५३८ के लगभग माना जाता हैं। अतएवं पृज्यपादका समय 
त्िक्रकी पाँचवीं शताब्दीके उत्तरार्ध और छठी शताब्दीके पूर्वार्धके बीचमें 
सिद्ध होता है ।' 


समाधितन्त्रपर आ० प्रभाचन्द्रने और इष्टोपदेशपर पशण्डितप्रवर 
आशाघरने संस्कृत टीका लिखी है। इन दोनों टोकाओं और हिन्दी 
अनुवादके साथ उबत दोनों ग्रन्थ वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागंज दिल्लीसे 
सन्‌ १९५४में एक ही जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं । 


१, भारतीय शानपीठ, बाराणसीसे प्रकाशित सर्वाथंसिड्धिकी प्रस्तावना एृ० ६६॥ 


4२ जैनधर्मासत 


४ गुणभद्र और आत्मानुशासन 

सांसारिक प्रदोभनों और इन्द्रिय-विषयोंमें मूच्छित होकर दिन-रात 
उनकी प्राप्तिके लिए दौड़ लगानेवाले जीवोंको सम्बोधन करनेके लिए 
आ० गुणभद्वने आत्मानुशासन नामक ग्रन्थकों रचना की है। चारों 
ओर दोड़नेवाली आत्माकी प्रवृत्तियोंपर अनुशासन कैसे करना चाहिए, 
यह बात इस ग्रन्थके अध्ययन करनेपर चित्तमे स्वयमेव अंकित हो 
जाती है । 

इस ग्रन्थमें अध्यायोंका विभाग नहीं है । ग्रन्थकी रचना विविध 
धन्दोंमं की गयी है । रचना अत्यन्त मनोहारिणी और प्रसादगुण-युकत हैं । 
समस्त पद्च-संख्या दो सौ सत्तर है। इस ग्रन्थसे जैनधर्मामृतम दो इलोक 
संगृहीत किये गये है । है 

आ० गुणभद्रने आत्मानुशासनके अतिरिक्त महापुराणके उत्तराध 
रूप उत्तरपुराणकी भी रचना की है । गुणभद्र विक्रमकी दशवों शताब्दीके 
विद्वान्‌ हैं। गुणभद्रके गुर आ० जिनसेनने जयधवला टीका शक सं० ७५९ 
में समाप्त की और सम्भवतः उसके पदचात्‌ महापुराणकी रचना प्रारम्भ 
की । बयालीस सर्गोंको रचनाके परचात्‌ उनका स्वर्गवास हो गया । लगभग 
दस हजार इलोकोंकी रचनामें यदि अधिकसे अधिक दक्ष वर्षका समय 
भी लगा मान लिया, जाय और उत्तरपुराणकोी रचना करनेमें दस वर्ष 
और लगा लिये जायें तो शक सं० ७८० के लगभग उत्तरपुराणकी 
समाप्तिका काल निर्धारित होता हैं। इस प्रकार आ० गुणभद्रका समय 
विक्रमकी नवीं शताब्दीका अन्तिम चरण ओर दश्वीं झताब्दोका प्रथम 
चरण सिद्ध होता है । 

यह ग्रन्थ मूल और हिन्दी अनुवादके साथ अनेक बार अनेक संस्थाओं- 
से प्रकाशित हो चुका है। हमने निर्णयसागर प्रेस बम्बईकी सनातन ग्रन्थ- 
मालाके सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित मूल प्रतिका उपयोग किया है । 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार १३ 


४ सहासेन ओर आप्नस्वरूप 

आप्त ( सत्यार्थदेव ) के विभिन्न नामोंकी निरक्तिके साथ आप्तके 
स्वरूपका इस ग्रन्थमें वर्णन किया गया है । रचना बहुत सरल होते हुए भी 
तकंपूर्ण है। 

इसके रचयिताका नाम अभोीतक भज्ञात ही रहा है। पर नियमसारके 
टोकाकार श्रो मलघारि पद्मप्रभने अपनी टीकामें महासेनके नामोल्लेखके 
साथ आप्तस्वरूपका एक इलोक उद्धृत किया है, जिससे ज्ञात होता है कि 
आप्तस्वरूपके कर्ता आ० महासेन हैँ । महासेनके द्वारा रचित प्रद्युम्नचरित 
काव्य माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ है। इसके अच्तमें ग्रन्थकारने 
यद्यपि स्व-परिचयात्मक कोई प्रशस्ति नहीं दी हैं, तथापि प्रत्येक सर्गके 
अन्तमें “इति श्रीसिन्धुराजसत्कमहामहत्तमश्रीपप्पटगुरोः पण्डितश्रीमहा- 
सेनाचार्यस्य कते प्रयुग्नचरिते”” इतनी पुष्पिका अवश्य पायी जाती है और 
इसीके आधारपर ऐतिहासिक विद्वान महासेनको विक्रमको दशवीं शताब्दी- 
का विद्वान मानते हैं। ) 

इस ग्रन्थम कुल चोंसठ इलोक है जिनमें-से ब[ईस इलोक जैनघर्मामृतके 
प्रथम अध्यायमें संकलित किये गये हैं। यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र-म्रन्थमालासे 
वि० सं० १९७१ में प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें संगृहीत हैं । 
६ सोमदेव ओर यश्ञस्तिककचम्पू 

जेनवाइमयम दार्णनिक, सैद्धान्तिक और राजनंतिक विवेचनके साथ 
व्यक्तिके चरित्रका चित्रण करनेबाला इतना प्रोढ़ एवं अनुपम ग्रत्थ अभी- 
तक दूसरा दृष्टिगोचर नहीं हुआ । गद्य और पद्य रचनामें यह ग्रन्थ अपनी 
पमता नहीं रखता । 

इस ग्रन्थके रचयिता आ० सोमदेव हैं । इनके यशस्तिलुकचम्पूके अति- 
रिक्त अध्यात्मका प्रतिपादन करनेवाली अध्यात्मतरंगिणी और राजनीतिका 
प्रतिपादक नीतिवाक्यामृत ये दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित हो चुके हैं । 


१छ जैनधर्मासखत 


इनके अतिरिक्त नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे पता चलता है कि उन्होंने 
१ युक्तिविन्तामणिस्तव, २ महेन्द्रमातलिसंजल्प, ३ पण्णवतिप्रकरण और 
४ स्थाह्ादोपनिषत्‌ नामक चार ग्रन्थोंकी और भी रचना की है। हमारा 
दुर्भाग्य हैं कि चारों ही ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहीं हुए ? 

यशस्तिलकचस्पूर्मे महाराज यशोधरके चरित्रका चित्रण आठ आश्वासों- 
में किया गया हैं। जिनमें-से पहलेमें कथावतार, दूसरेमें यशोघरको राज्य- 
तिलक, तीसरेमें राज्यलक्ष्मी विनोद, चोथेमें महारानी अमृतमतीका 
दुविलास, पाँचवेंमें भव-श्रमण, छठेमें अपवर्ग-मार्ग, सातवेंमें सम्पग्जान 
और देशचारित्रके पाँच अणुब्रत और तीन गुणब्रत, तथा आठवेंमें चार 
शिक्षात्रत और उपासक-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट कर्तंव्योंका वर्णन किया 
गया हैं। ग्रन्थकारने अन्तिम आइ्वासमें श्रावकके आचारका एक विशिष्ट 
ही ढंगसे वर्णन किया है, जो कि उसके पूर्ववर्त्ती ग्रन्धोंमें दृष्टिगोचर 
नहों होता । 

यह ग्रन्थ शक सं० ८८१ (वि० सं० १०१६ ) की चैतसुदो १३ को 
रचा गया है, ऐसा स्वयं ग्रन्धकारने इस ग्रन्थको अन्तिम प्रशस्तिमें लिखा 
है, अतएवं उनका समय विक्रमको दशयवीं दताब्दीका अन्तिम चरण और 
ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम चरण सिद्ध होता है। 

जेनधर्मामृतके दूसरे, चौथे और पाँचवे अध्यायमें यशस्तिलकचम्पृके 
पाँचवें, छठे और सातवें आइ्वासके पंतालीस श्लोकोंका संग्रह किया 
गया है । प्र 

इस ग्रन्थके प्रथम खण्डका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस बम्बईकी काव्य- 
मालासे सन्‌ १९०१ में और द्वितीय खण्डका प्रकाशन सन्‌ १९०३ में 


हुआ हैं । 
७ अमृतचन्द्र और तत्त्वाथंसार एवं पुरुषाथ सिद्ध पाय 
दि० ओर इवे० सम्प्रदायमें समानरूपसे माने जानेवाले तत्त्वार्थसृत्रको 


ग्रन्थ और अन्यकार १४ 


आधार बनाकर उसे पललवित करते हुए आ० अमृतचन्द्रने लगभग सात 
सौ पचास इलोकोंमें तत्त्वार्थूसारकोी रचना की है। अध्यायोंका वर्गीकरण 
उन्होंने स्व॒तन्त्र रूपसे किया है । तत्त्वार्थसृत्रके समान तत्त्वार्थसारके देख 
अध्याय न रखकर केवल नव अध्याय रखे हैं। पहला अध्याय सप्ततत्त्वोंकी 
पोठिका या उत्थानिकारूप है और अन्तिम अध्याय उपसंहाररूप है । 
बीचके सात अध्यायोंमें क्रमशः सातों तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर, सुगम 
ओर सुस्पष्ट वर्णन किया हैँ। जैनधर्मामृतके सातवें अध्यायसे लेकर 
तेरहवें अध्याय तकके सर्व-इलोक इसी तत्त्वार्थसारसे लिये गये हैं 


पुरुषार्थसिद्धभुपायमें आ० अमृतचन्द्रने मनुष्यका वास्तविक पुरुषार्थ 
क्या है और उसकी सिद्धि किस उपायसे होती है, इस बातका बहुत ही 
तरूस्पर्शी वर्णन किया हैं। यह उनकी स्वतन्त्र कृति है और इसे उन्होंने 
अपने महान्‌ पुरुषार्थके द्वारा अगाध जेनागम-महोदधिका मनन्‍्थन करके 
अमृत रूपसे जो कुछ प्राप्त किया, उसे इस ग्रन्थमें अपनी अत्यन्त मनो- 
हारिणी, सरल, सुन्दर एवं प्रसाद गुणवाली भाषामें संचित कर दिया है। 
हिंसा क्‍या हैं और अहिंसा किसे कहते हैं इसका विविध दृष्टिकोणोंसे 
बहुत ही सजीब वर्णन इस ग्रन्थमें किया गया है। इसमें अध्याय विभाग नहीं 
है। समग्र प्रन्थकी पद्च संख्या दो सौ छब्ब्रीस है। जैनधर्मामृतके दूसरे 
ओर चौथे अध्यायमें सत्तासी इलोक पुरुषार्थस्िद्धयुपायसे संगृहीत किये 
गये हैं । 

इन दोनों ग्रन्थोंके अतिरिक्त आ० कुन्दकुन्दके अध्यात्म ग्रन्थ समय- 
सार, पञज्चास्तिकाय और प्रवचनसार पर भी आ० अमृतचन्द्रने संस्कृत 
टीका रची है। समयसारकी टीकाके बीच-बीचमें मूलगाथाके द्वारा उक्त, 
अनुक्त एवं सूचित किये गये अर्थके उपसंहारात्मक जिन अनेकों पद्मोंकी 
विभिन्न छन्दोंमें रचना की है, वे समयसारकलूश या नाटक समयसार 
कलशके नामसे प्रसिद्ध हैं । 


पृद्ध जैनधर्मारत 


आ० अमृतचन्द्रने अपने किसी भी ग्रन्थमें गुरुपरम्परादिका कोई भी 
परिचय नहीं दिया हैं। समयसारके अन्तिम कलशरूप पद्ममें केवल अपने. 
नामका निर्देश किया है, किन्तु प्रथम दो ग्रन्थोंमे तो उतना भी कोई निर्देश 
नहीं किया, प्रत्युत लिखा है, 
वर्ण: कृतानि चित्रे: पदानि तु पदेः कृतानि वाक्यानि । 
वाक्य: कृत पविन्नं शाखमिद॑ न पुनरस्मामिः ॥ 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय इलो० २२६ 
वर्णाः पदानां कर्त्ताग्ने वाक्यानां तु पदावलिः । 
वाक्‍्यानि चास्श्र शास्त्रस्य कतृ णि न पुनवंयस ॥ 
तक्त्वाथंसार $, २३ 


इन दोनों पद्योंमें आर्या और अनुष्टुप्‌ इलोकरूप छन्द-मेदको छोड़कर 
अर्थयत कोई भी भेद नहीं है । आ० अमृतचन्द्रको इस निरीहता, बीत- 
रागता और प्रसिद्धिसे सवंथा विल्ग रहनेकी प्रवृत्ति सचमुच उनके नामके 
अनुरूप ही है । 

आ० अमृतचन्द्रके समय आदिके निर्णयके लिए हमारे पास यद्यपि 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं, तथापि थोड़ी बहुत जो सामग्री सामने 
आयी है, उसके आधारपर उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी 
सिद्ध होता हैं। आ० जयसेनने अपने ग्रन्थ धर्मरत्नाकरमें अमृतचन्द्ररचित 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपायके लगभा सत्तर पद्य उद्धृत किये है । जयसेनने अपना 
यह ग्रन्थ वि० सं० १०५५ में बनाया हैँ, ऐसा उसकी प्रशस्तिके अन्तिम 
इलोकसे सिद्ध है । अत: इतना निरिचत है कि अमृतचन्द्र इससे पूर्व ही हुए 
हैं । कितने पूर्व हुए, इसके निर्णयके लिए हमारे सामने अभी कोई आधार 
नहीं हैं । 

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थोंका प्रकाशन उनके हिन्दी अनुवादके साथ अनेक 
संस्थाओंसे हो चुका है। समयसार कलशका प्रकाशन पं० राजमल्लकी 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार १७ 


प्राचोन हिन्दी बचनिकाके साथ बहुत पहले ब्र० शीवलप्रसादजीके द्वारा 
सम्पादित होकर जैन विजय प्रिण्टिग प्रेस, सूरतसे हुआ है और जो उस 
समय जैनमित्रके ग्राहकोंको उपहार स्वरूप भी भेंट किया गया था । हमने 
जैन धर्मामृतमें उक्त दोनों ग्रन्थोंका उपयोग सनातन ग्रन्थमालाके सप्तम 
गुच्छकसे किया है । 


८ अमितगति और पंचसंग्रह तथा श्रावकाचार 


प्राकृत पंचसंग्रहको आधार बनाकर उसे पलल्‍लवित करते हुए आ० 
अमितगतिने अपने संस्कृत पंचसंग्रहकी रचना की है । मूल ग्रन्थके समान 


इस ग्रन्थमें भी उसी नामवाले पाँच अध्याय हैँ। प्रथम अध्यायमें बीस 
प्रर्पणाओंके द्वारा जीवोंका और शेष अध्यायोंमें कर्मोकी विविध 
अवस्थाओंका चौदह मार्गणाओंके द्वारा वर्णन किया गया है । उन अध्यायों- 


के नाम और उनकी इलोक-संलूया इस प्रकार हूँ 


इलोक संख्या 
१. जीवसमास ह ३५३ 
२. प्रकृतिस्तव ४८ 
३. बन्धस्तव १०६ 
४. शतक ३२७५ 
५. सप्ततिका ४८४ 


उक्त इलोक-संख्याके अतिरिक्त पाँचों ही अध्यायोंमें लगभग पाँच सौ 
इलोक-प्रमाण गद्य भाग भी है और बीच-बीचमें मूलके अर्थको स्पष्ट करने- 
वाली अनेकों अंक-संदृष्टियाँ भी हैं । इस ग्रन्थसे जैनधर्मामृतके दूसरे, छठे, 
सातवें ओर दसवें अध्यायमें गुण्स्थानोंके स्वरूपवाले तेईस इलोक संग्रहीत 
किये गये है । 

आ० अमितगतिने एक श्रावकाचार भी रचा है, जो उनके नामपर 
अमितगति-क्षावकाचार” के नामसे प्रसिद्ध है। अपने पूर्ववर्ती श्लावका- 


पद 


जैनधर्मारुत 


चारोंके समान स्वतन्त्र रूपसे इन्होंने अपने विस्तृत श्रावकाचारका निर्माण 
किया है। इसके पन्द्रह अध्याय हैं उनका विषय और इलोक-संख्या इस 


प्रकार हैं, थ 

अध्याय इलोक-संख्या 

१, धर्मका सामान्‍य स्वरूप और उसका फल-वर्णन ७२ 
२. मिथ्यात्व और सम्यकत्वका स्वरूप और उसके भेद-फलादि ९० 
३. सम्बंस्दर्शन और सप्ततत्त्वका वर्णन ८६ 
४. आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि और सम्पस्ञानका वर्णन ९८ 
५. अष्टमूल गुण और रात्रि भोजनके दोषादिका निरूपण ४ 
६. बारह ब्रतोंका और सललेखनाका निरूपण १०० 
७. उनके ब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन ७९, 
८. सामायिकादि छह आवश्यक और उनके दोषादिका वर्णन १०९ 
९, दान, पूजा, शील और उपवासका विस्तृत वर्णन १०९ 
१०, पात्र, कुपात्र और अपात्रका विस्तृत वर्णन ७४ 
११. पात्र, कुपात्र और अपात्रकों दान देनेका फल वर्णन १२६ 
१२. जिनपूजा, ययूतादि सप्तव्यसन, मौन आदिका वर्णन १३९ 
१३. सप्त प्रकारके श्रावक, वैयावृत्य और स्वाध्यायादि वर्ण १०१ 
१४, बारह भावनाओंका विस्तृत वर्णन ८४ 
१५, ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान-फलका विस्तृत वर्ण. ११४ 


अभितगतिके इस श्रावकाचा रसे जैनधर्मामृतके दूसरे अध्यायमें तोन 
इलोक संक्रलित किये गये हैं । 
आ० अमितगतिने उपर्युक्त दो ग्रन्थोंके अतिरिक्त सुभाषितरत्वसन्दोह, 
धर्मपरीक्षा, भगवती आराबनाका पल्लबित सं० पद्यानुवाद, और भावना 
द्रात्रिशतिकाकी भो रचना को हूँ। ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
इवबके अतिरिक्त जल्बुद्रेवज्ञप्ति, चर्रप्रज्व्ति, संधिदवरद्रोपप्रज्ञप्ति और 


ग्रन्थ और अन्यकार १९ 


व्याख्याप्रज्ञप्ति ये चार ग्रन्थ भी अमितगतिकृत बताये जाते हैं, पर ये सब 
अभीतक अप्राप्य हैं । 

आ० अमितगतिने प्रायः अपने ग्रन्थोंके अन्तमे ग्रन्थ-रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-रत्नसन्दोहकी रचना वि० सं० १०५० में, धर्मपरीक्षा- 
की १०७० में और सं० पंचसंग्रहकी १०७३ में की हैं। इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी है और ये अपने समयके महान 
विद्वानोंमें-से हैं । 

मूल सं० पंचसंग्रह माणिकचन्द्र-प्रन्थभालासे सन्‌ १९२७ में और 
अमितगति-श्रावकाचार अनन्तकोत्ति-ग्रन्थमाला, बम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ वि० सं० १९७९ में प्रकाशित हुआ है । 
६ बादीभसिंह और क्षत्रचूड़ामणि 

भ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर और उनके पृत्र 
जीवन्धरकों लक्ष्य करके इस चरित्र-प्रधान ग्रन्थकी रचना की गयी हूँ | यह 
सारा ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोंसे भरा हुआ है। क्षत्रचूड़ामणिमे ग्यारह रलम्ब हैं 
ओर उन सबकी इलोक-संख्या सात सो सैतालीस हैं। उसमे-से केवर्ल एक 
इलोक जैन-धर्मामृतके चौदहवें अध्यायमें संग्रह किया गया हैँ । ड 

क्षत्रचड़ामणिके रचयिता आ० वादीभसिहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अतिरिक्‍त उन्हों जीवन्धरकों लक्ष्य करके ठीक तदनुरूप ग्यारह 
लम्बोंवाले एक प्रौढ़ गद्य ग्रन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि कादम्बरीके ही समान सुन्दर और महत्वपूर्ण है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीभसिह विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए हैं. । 

मूलमात्र क्षत्रचूड़ामणिका सर्वप्रथम संस्करण कुप्पूस्वामी-द्वारा सम्पादित 
होकर सरस्वती विलास सीरिज तंजोरसे सन्‌ १९०३ में प्रकाशित हुआ 


३, नाथूराम प्रेमी-जैन साहित्य भोर इतिदास, पृ० ३२५, ( द्वितीय संस्करण ) 


२० जैनधर्मासत 


था। उसके पदचात्‌ृ अबतक इस ग्रन्थके श्रनेक संस्करण हिन्दी अनुवादके 
साथ विभिन्न संस्थाओंसे निकले हैं । 


१० शुभचन्द्र ओर ज्ञानाणंव 


संसारके विषय-भोगोंमें आसक्त जीवोंको सम्बोधन करते हुए इस 
ग्रन्थमें मुनिधर्मका बहुत ही सुन्दर ढंगसे विस्तारके साथ वर्णन किया गया 
है। साथ हो संसारसे विरक्ति बनी रहनेके लिए अनित्य, अशरण आदि 
द्वादश अनुप्रेक्षाओंका, तथा धर्ममे दृढ़ता स्थिर रखनेके लिए ध्यान, ध्याता, 
ध्येय और उनके विविध अंगरोंका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया 
है। इस ग्रन्थमें बयालीस प्रकरण हैं और उनकी समग्र इलोक-संख्या दो 
हजारसे भी अधिक हैं। ध्यानके विविध अंगोंका जेसा विशद एवं अनु- 
पम वर्णन इस ग्रन्थम किया गया है, वसा अन्यत्र बहुत कमर मिलेगा । 
ग्रन्थकारने ध्यान और समाधिसे सम्बन्ध रखनेबाले अपनेसे पूर्बत्र्ती 
अनेक ग्रन्थोंके बहुभाग इलोकोंका और उनके विषयोंका इस ग्रन्थको 
रचनामे भरपूर उपयोग किया है। इस ग्रन्थका तेईसर्वाँ और बत्तीसवाँ 
प्रकरण पृज्यपादके इष्टोपदेश और समाधितन्त्रके स्पष्टट: आभारी है । 
इसी प्रकार बारह भावनाओंबाके सभी प्रकरण र्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा 
ओर बारह अणुवेक्खाके आभारी हैं और इस प्रकार यह ज्ञानार्णव् 
अनेक ग्रन्थरूप नदियोका अपने भीतर समावेश करता हुआ सचमुच अपने 
तामको सार्थक करता हैं। जिज्ञासु और घधर्मपिपासु जनोंके लिए यह 
वास्तविक ज्ञानार्णव हैं, भेद केवल इतना ही हैं कि जलके उस समुद्रका 
पानी खारा होता है, जब कि इस ज्ञानार्णयका जल अमृतके तुल्य मधुर, 
हिंतकर और व्यक्तिकों जन्म-जरा-मरणादि मद्दारोगोंसे छुड़ाकर सदाके लिए 
नीरोग एवं अमर बना देनेवाला है। जिन पुरुषोंने इस ज्ञानाणवर्मे 
अवगाहन किया है, वे पूर्ण ज्ञानी बनकर सदाके लिए अजर और अमर 
बन यये हैं । 


ग्रन्थ और गअन्यथकार २१ 


इस ग्रन्थके रचयिता आ० शुभचन्द्र हैं। इनका समय श्रीप्रेमीजीने 
विभिन्न आधघारोंसे विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध किया है। कलिकाल- 
सर्वेज्ञ कहें जानेवाले श्वे० विद्वान हेमचन्द्राचायने अपने योगशास्त्रकी रचता 
विक्रम सं० १२०७ और १२२९ के बीचमें की हैं। और यत: ज्ञानार्णवके 
इलोक उसमें पाये जाते हैं, अतः सिद्ध है कि शुभचन्द्र इनसे पूर्व हुए 
हैं। तथा ज्ञानार्णबरम अमृतचन्द्राचार्यकी प्रुषार्थसिद्ध्युपायके श्लोककों 
अय॑ च करके उद्धृत किया है, इसलिए वे अमृतचन्द्रसे पीछे हुए हैं । 
इम प्रकार ज्ञानार्णवके कर्त्ता आ० शश्रचन्द्रका समय विक्रम सं० १०५५ 

पर १२०७ के मध्यम सिद्ध होता है । 


ज्ञानार्णके विभिन्न अध्यायोके बत्तीस इलोक जैनधर्मामृतके पह 
तीसरे और चौथे अध्यायमे संकलित किये गये है । इतना विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य है कि जैनधर्मामृतकें पहले अध्यायमें मंगलाचरण रूप पहला 
इलोक भी ज्ञानार्णवका ही है । 


यह ग्रन्थ पं० पम्नालालजी बाकलीवालके हिन्दी अनुवादके साथ 
रायचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे सन्‌ १९०७में प्रकाशित हुआ है । 


११ वीरनन्दि और आचारसार 


आचारसारमें मुनियोंका आचार-विचार आदि कैसा होना चाहिए, 
उनके मूलगुण और उत्त रगुण कौन-कौन-से हैं, इत्यादि बातोंका विवेचन 
किया गया है। आचारसारकी रचना और वर्णन-शैलोको देखनेसे ज्ञात 
होता हैं कि इसका आधार मूलाचार रहा है। आचारसारमें बारह अधि- 
कार हैं। उनके नाम और इलोक-संख्या इस प्रकार है, 
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१. जैनसाहित्य और शतिदवास ए० ३३२ आदि। 
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अधिकार इलोक-संख्या 
१. मृुल्गुणाधिकार ४९ 
२, समयाचा राधिकार ९्छ 
३. दर्शनाचाराधिकार ७५ 
४, जानाचाराधिकार ९७ 
५, चरित्राचाराधिकार १५१ 
६. तपाचाराधिकार १०२ 
७, वीर्याचाराधिकार २६ 
८. शुद्ध्यष्टकाधिकार ८४ 
९, षडावश्यकाधिकार १०१ 
१०, ध्यानाधिकार ६३ 
११, जीव-कर्माधिकार १९० 
१२. दश-घर्म-शीलाधिकार ३३ 


इस ग्रन्थके रचयिता आ० वीरनन्दि हैं। ये आ० मेंघचन्द्रके शिप्य 
थे। वीरनन्दिने आचारसारके अन्तमें अपने गृरुकी बहुत प्रशंसा की है ॥ 
एक पदसे तो ऐसा प्रतोतत होता है कि इनके गुरु गृहस्थाश्रमके पित 
भी थे। 

श्रवणबेंलगोलके शिलालेखोंमें आ० वोरनन्दिको बहुत प्रशंसा की गयी 
है, जिससे विदित होता हूँ कि ये बहुत मारी विद्वान थें और सिद्धान्त- 
खक्रवर्तीके पदसे भी विभूषित थे। इन्होंने आचारसारके अतिरिक्त अन्य 
किस ग्रन्थकी रचना को है, यह अभीतक ज्ञात नहीं हो सका है। यद्यपि 
वीरनन्दिने ग्रन्थके अन्तमें अपना कोई समय नहीं दिया है तथापि जिस 
ढंगसे उन्होंने अपने गृरुका स्मरण किया है, उससे ज्ञात होता हैं कि 
आचारसारकी रचना समाप्त होनेके समय तक उनके गुरु विद्यमान थे। 
श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४७-५० और ५२ से ज्ञात होता है कि 


अन्य और ग्रन्थकार रे 


मेघचन्द्र का स्वर्गवास शक संवत्‌ १०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ । 
तदनुसार वीरनन्दिका समय विक्रमकी बारहबीं शताब्दीका' उत्तरार्ध सिद्ध 
होता है । * 

जैनधर्मामृतके पाँचवें अध्यायमें मुनियोंके भट्टाईस मूलएुणोंका वर्णन 
इसी आचारसारके प्रथम अध्यायसे किया गया है। यह ग्रन्थ भी माणिक- 
चन्द्र ग्रन्थमालासे वि० सं० १९७४ में पं० इन्द्रलालजी शास्त्री-द्वारा सम्पा- 
दित और पं० मनोहरलालजी शास्त्री-द्वारा संशोधित होकर प्रकट हुआ है । 


१२ हेमचन्द्र और योगशास्त्र 

योगज्ञास्त्रमे योग या घ्यानका वर्णन करनेके साथ मुनि और श्रावक 
धर्मका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके रचयिता आ० हेमचन्द्र 
श्वेताम्बर सम्प्रदायके एक महान्‌ आचार्य हुए हैं। इन्होंने गुजरातके 
तत्कालीन शासक कुमारपालको सम्बोधित करके जैनधर्मका महान्‌ प्रचार 
किया । हेमचन्द्रने धर्मशास्त्रके अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, साहित्य 
आदि विविध विषयोंपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । 

योगशास्त्रम॑ बारह प्रकाश हैं, जिनमें क्रशः: योगका माहात्म्य एवं 
त्रयोदरश प्रकार चारित्र, सम्यक्त्व, पञ्चाणुब्रत, गुणब्रत ओर शिक्षाव्रत, 
हादश अनुप्रे क्षा एवं भेत्री आदि भावनाओंका स्वरूप, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादिका स्वरूप, ध्यानकी सिद्धि एवं पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत धर्मध्यानका स्वरूप, शुक्लध्यानका स्वरूप, आत्मा और योगी 
आदिका वर्णन किया गया हैं। योगशास्त्रके समस्त इलोकोंकी संख्या नौ 
सो अठासी है। योगशास्त्रकी रचना आ० शुभचन्द्रके ज्ञानाणंवकी आभारी 
है । ज्ञानाणंवके अनेकों इलोक साधारणसे शब्द-भेदके साथ योगशास्त्रमें 
ज्योंके त्यों पाये जाते हैं । 

आ० हेमचन्द्र वि० सं० १२२९ तक जीवित रहे हैं और इसके पूर्व 
इन्होंने अनने ग्रस्थोंकों रचता को है, अतझव उतका समय विक्रमको' 
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बारहवीं शताब्दीका उत्तरा्ध और तेरहवी शताब्दीका पूर्बार्ध है । 
जेनधर्मामृतके पहले दूसरे और चौथे अध्यायमें मैत्री आदि भाव- 
नाओंके तथा हिसादि पापोंके फल-निरूपक तेईस इलोक गीगशास्त्रसे संग्रह 
किये गये हैं । 
योगशास्त्रका प्रकाशन गुजराती अनुवादके साथ निर्णयसागर प्रेस 
बम्बईसे सं० १८९९ सें हुआ हैं। इसके अतिरिक्त मूल और हिन्दी 
अनुवादके साथ अन्य भी अनेक प्रकाशन विभिन्न संस्थाओंसे हुए हैं । 


१३ आशज्ञाधर और सागारघर्मामृत 

सागारधर्मामृतमें सागार अर्थात्‌ गृहस्थका धर्म क्‍या है, उसे किन- 
किन ब्रतोंका किस रीतिसे पालन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैंसी 
होनी चाहिए और जीवनके अन्तमे उसे क्या करना चाहिए, आदि बातोंका 
बहुत ही विशद ब्र्णन किया गया हूँ। इस ग्रन्थके रचयिता पण्डित- 
प्रवर आशाधर अपने समयके एक बहुश्रुत बिद्वान्‌ हुए है। उन्होंने अपनेसे 
पूर्ववर्ती समस्त श्रावकाचारोंका मन्थन करके जो अमृत निकाला, वही 
इस ग्रन्थरूप पात्रमें भर दिया है। पं० आशाधरने धर्म, न्याय, साहित्य, 
वेद्यम आदि विविध विषयोंपर लगभग बोस प्रौढ़ प्रन्थोंकी रचना की 
हैं। अपने कितने ही ग्रन्थोंकी दुर्हताको अनुभव कर आपने स्वयं ही 
उनपर स्वोपज्ञ टीकाएँ भी लिखी हैं । 

सागारधर्मामृतमें आठ अध्याय हैं, जिनका विषय-परिचय और 


इलोक-संरुया इस प्रकार है, 


अध्याय इलोक-संख्या 
१. सागार धर्मका सूचनात्मक सामान्य वर्णन २० 
२. भ्रष्ट मूलगुण, पूजा-भेद, दान-दत्ति आदि ट७ 


३. दर्शन-प्रतिमा, सप्त-व्यसन-अतिचार आदि ३२ 


ग्रन्थ और अन्यकार हे 


४. ब्रत-प्रतिमा, पंच अणुप्नततोंका सातिचार वर्णन ६६ 
५, तोन युणब्रत और चार शिक्षाव्रतका वर्णन ५५ 
६ श्रावककी दिन-चर्याका वर्णन ४५ 
७, तोसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन ६१ 
८. समाधिमरणका विस्तृत विवेचन ११० 


जैनधर्मामृतके चौथे अध्यायमें सागारघर्मामृतका केवछ एक दलोक 
संग्रह किया गया है । 

पं० आशाधरजीने जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सागारघर्मटीका 
१२९६ में और अनगारघर्म-टोका १३०० में समाप्त को है। अनगारघर्मा- 
मृतकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने द्वारा रचे गये प्राय: सभी ग्रस्थोंका उल्लेख 
किया है, इससे ज्ञात होता हैँ कि उनकी रचना वे वि० सं० १३०० के 
पूर्व ही कर चुके थे। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि उनका समम विक्रम- 
की तेरहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है। 

सागारघर्मामृत सर्वप्रथम माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे स्वोपज्ञ संस्कृत 
टीकाके साथ वि० सं० १९७२ में प्रकाशित हुआ है, इसके पश्चात्‌ इसके 
हिन्दी-मराठी अनुवाद भी विभिन्न संस्थाओंसे प्रकाशित हुए हैं । 


१४ वामदेव और संस्कृत भावसंप्रह 

आ० देवसेनके प्राकृत भावसंग्रहके आधारपर प० वामदेवने अपने 
संस्कृत भावसंग्रहकी रचना की है। ये अनुमानत: विक्रमको पन्‍द्रहवीं- 
सोलह॒वीं शताब्दीके विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठासूक्त संग्रह, 
त्रिलोकदीपिका, श्रुतज्ञानोथापन आदि और भी अनेक ग्रन्थ रचे गये माने 
जाते हैं, पर जबतक ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते, तबतक उनके विषय- 
में निरचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । पं० वामदेवका विशेष परिच्षण 
भावसंग्रहादि की प्रस्तावनामें दिया मया है । इस ग्रन्शका प्रकाशन सामिक- ' 
चन्द्र प्रन्यमाला बस्वईसे वि० सं० १९७८ में हुआ है इससे लफ़ुतादक . 
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पं० पन्नालालजी सोनी हैं। इस ग्रन्थमें सात सौ बयासी दलोक हैं। उनमें-से 
मूढ़ता आदिके स्वरूप-प्रतिपादक चौदह इलोक जैनधर्मामृतके पहले और 
दूसरे अध्यायमें संगृहीत किये गये हैं । 


१६ गुणभूषण और उनका श्रावकाचार 


गुणभूषणने रत्नकरण्ड, वसुनन्दि श्रावकाचार आदि अपने पूर्ववर्ती 
श्रावकाचारोंके आधारपर अपने श्रावकाचारकी रचना की है। उन्होंने 
अपने ग्रन्थका नाम यद्यपि 'भव्यजनचित्तवल्लभश्रावकाचार' रखा है, पर 
यह नाम लम्बा अधिक था, अतः सर्व-साधारणमें प्रचलित नहीं हो सका 
और अमितगति, वसुनन्दि आदिके श्रावकाचारोंके समान ही यह भी उसके 
कर्त्तके नामसे प्रसिद्ध हो गया । इसके तीन उद्देदयोंमें सम्यग्दर्शन, सम्य- 
खान ओर श्रावक-धर्मका दो सौ उनहत्त र इलोकोंके द्वारा बहुत ही सरल 
ढंगसे वर्णन किया गया है। यद्यपि गृणभूषणने अपने ग्रन्थके अन्तमें अपने- 
को त्रैलोक्यकीति मुनिका शिष्य कहा हैं, पर इतने मात्रसे उनके समय 
आदिका निर्णय करना कठिन हैं। अनुमानतः इनका समय विक्रमकी 
पन्द्रहवीं शताब्दी जान पड़ता है। इस ग्रन्थका प्रकाशन चन्दाबाड़ी सूरतसे 
हुआ हैं । 

जनधर्मामृतके सातवें अध्यायमें गुण्भूषणश्रावकाचारसे केवल एक 
इलोक संगृहीत किया गया हैं । 


१६ राजमल्ल ओर पनच्चाध्यायो 

पण्चाध्यायी जैन दर्शनक्ा एक महान्‌ ग्रन्थ है, जिसे उसके 
रचयिता पं० राजमल्लजीने स्वयं हो 'ग्रन्थयाज” कहा है। यद्यपि यह 
ग्रन्थराज हमारे दुर्भाग्यससे पूरा नहीं रचा जा सका है, तथापि आज 
इसका जो प्रारम्भिक डेढ़ अध्याय उपलब्ध हैं, वह भी बहुत बिस्तुत 
है। इसके प्रथम अध्यायर्मे सत्‌, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका, तथा नयों 


ग्रन्‍्ध और भ्रन्थकार २७ 


और उपनयोंके स्वरूपका सात सौ अ्रड़सठ इल्ोकोंके द्वारा, तथा दूसरे 
( अघूरे ) अध्यायमें सम्यग्द्शन और उसके आठों अंगोंका भ्यारह सौ 
फैंतालीस इलोकोंके द्वारा जिस अपूर्व ढंगसे युक्ति-प्रत्युकतियोंके द्वारा 
पाण्डित्य-पूर्ण . विवेचन किया गया है, वह अनन्‍्यत्र दृष्टियोचर नहीं होता। 
पं० राजमल्लजी विक्रमकी सत्ररहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं । ये मुगल सम्राट 
अकबरके समयमें हुए हैं, यह बात इनके अन्य अ्रन्थोंमें दिये गये अपने 
परिंचयसे सिद्ध है। पं० राजमल्छजोने पंचाष्यायीके अतिरिक्त लाटीं 
संहिता, जम्बूस्त्रामिचरित और अध्यात्मकमलमार्तण्ड नामक तीन ग्रन्थोंको 
और भी रचना संस्कृतमें की है, तथा वुन्दकुन्दाचार्यके समयसारकी अमृत- 
चन्द्राचार्य-रचित आत्म-र्याति टीकाका आश्रय छेकर उसके कलश-इलोकों- 
की हिन्दी वचनिका भी की है जो कई वर्ष पूर्व चन्दावाड़ी सुरतसे मुद्रित 
होकर 'जैनमित्र के उपहारमें दो गयी हू । 

जैनघर्मामृतके दुसरे अध्यायमें पंच-परमेष्ठीके स्वरूपवाले बत्तोस 
इलोक पंचाध्यायीसे संगृहीत किये गये हैं । 


पंचाष्यायीका एक मूल संस्करण बहुत पहले गान्धों नाथारंगजो 
ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ था । पश्चात्‌ इसके दो संस्करण हिन्दी अनु- 
बादके साथ प्रकट हुए हैं, जिनमें-से एकके अनुवादक पं० मबखनलालजी 
शास्त्री और प्रकाशक पं० लालारामजी शास्त्री हैं। यह संस्करण सन्‌ 
१९१८ में प्रकट हुआ, जो अब अप्राप्य है। दूसरा संस्करण स्व० पं० देवकी- 
नन्दनजो सिद्धान्तशास्त्रीके हिन्दी अनुवादके साथ गणेश वर्णी-ग्न्धमाला 
भदैनो वाराणसोसे सन्‌ १९५० में प्रकट हुआ है। इसके सम्पादक पं० 
फूलचन्द्रजो सिद्धान्तशास्त्री हैं । 


१७ कुछभद्र और सारसमुच्चय 


सारसमुच्वयका अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है मानों इसके 
रचमगिताने अपने सामने उपस्थित वैराग्य-प्रघान प्राकृत-संस्कृत जैन प्रन्थोंका 


२८ जैमधर्मासत 


सार ही अपनी इस रघनामें निवद्ध कर दिया है। रचना अत्यन्त सरल, 
सरस एवं वैराग्य भावको उत्पन्न करनेबाली हैं। इसमें अध्याय आदिका 
विभाग नहीं है। पूरे ग्रन्यमें तीन सौ अट्टाईस इछोक हैं। जैनधर्मामृतके 
प्रथम अध्यायमें सारसमुच्चयके दो इछोक संगृहीत किये गये हैं । 
सारसमच्चय-अ्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारने अपनो कोई प्रशस्ति नहीं दी 
है, जिससे कि उनके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सके । केवल तोन सौ 
पच्चीसवें श्लोकमें अपने नामका उल्लेख अवश्य किया हैं। वह इलोक इस 
प्रकार है, 
अयं तु कुछमद्रेण मवविच्छित्तिकारणम । 
इब्धो बारूस्वभावेन अन्थः सारसमुशयः ॥ . 
इस दइलोकसे ग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामके अतिरिक्त ओर कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता है । इसलिए उनके समय बादिके निर्णयका 
कोई समुचित साधन नहीं है । 
यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र प्रन्थमालासे प्रकाशित “सिद्धान्तसारादिसं ग्रह 
में प्रकट हुआ है । इस ग्रन्थका केवल एक इलोक जैनधममामृतके प्रथम 
अध्यायमें संग्रह किया गया है । 


प्रथम्त अध्याय 


[ इस अध्यायमें सर्वप्रथम धर्मको नमस्कार करते हुए घर्मका स्वरूप 
बताया गया हैं और यह निर्देश किया गया है कि धर्मकी प्राप्तिके लिए 
आत्माका जानना आवश्यक है। उस आत्माके तीन भेद हैं--बहिरात्मा, - 
अन्तरात्मा और परमात्मा । जिस जोवकी दृष्टि बाहरी परदार्थोर्में आसक्त 
है, बाह्य वस्तुओंको ही अपनी समझता हैं और शरीरके जन्म-मरणको हो 
अपना जन्म-मरण मानता है, उसे बहिरात्मा या भिथ्यादृष्टि कहते हैं । 
जिसकी दृष्टि बाहरी पदार्थोंसे हटकर अपने आत्माकी ओर रहती है, जिसे 
स्व-परका विवेक हो जाता है, जो लौकिक कार्योमें अनासक्त और आत्मिक 
कार्योमें सावधान रहता है, उसे अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि कहते हैं | अन्त- 
रात्माके भी तीन भेद हैं । जो ब्रत-शोल आदि तो कुछ भी नहीं पालन 
करता, किन्तु जिसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो गयी है और जिसे सम्यक्‌ दृष्टि 
प्राप्त हो गयी है, ऐसे सम्यक्त्वी या सम्यस्दृष्टिको जघन्य अन्तरात्मा कहते 
हैं। जो सम्पर्दृष्टि होनेके साथ गृहस्थके उचित ब्रत-नियमादिका भी पालन 
करता है और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हुए दानपूजादि सत्कार्योमें 
उसका सदुपयोग करता है, ऐसे गृहस्थ श्रावकको मध्यम अन्तरात्मा कहते 
हैं । जो व्यक्ति घर-बारका परित्याग कर और साधु जीवन अंग्रीकार 
करके एकमात्र आत्म-स्वरूपकी साघनामें तत्पर रहता है, बह उत्तम 
अन्तरात्मा है। जो इस उत्तम अन्तरात्माकी सर्वोच्च दक्षामें पहुंचकर 
अपने सर्व आन्तरिक विकारोंका अभाव कर परम कैकल्यको प्राप्त कर लेता 
है, उसे परमात्मा, केवलो, जिन, अरहन्त, स्वयम्भू, ब्रह्मा, शिव, शंकर 
आदि नामोंसे पुकारते हैं। परमात्माके इत नामोंका वास्तविक अर्थ क्या 
है, यह बात इस अध्यायके अन्तर्में बतलायी गयी है । ) 


पविश्रीक्रियते येन येनेबोदल्ियते जगत । 
नमस्‍्तस्से दयाद्राय धर्सकल्पाडतन्रिपाय वे ॥१७ 


जो जगत्‌को पवित्र करे, संसारके दुःखी प्राणियोंका उद्धार 
, करे, उसे धर्म कहते हैं । वह धर्मं दया-मूलक है और कल्प वृजक्षके 
समान प्राणियोंको मनोवांछित सुख देता है; ऐसे धमरूप कल्प- 
वृक्षेके लिए मेरा नमस्कार है ॥ १॥ 

इस मंगलात्मक पद्ममें धमंका स्वरूप बतला करके उसे 
नमस्कार किया गया है । धर्मके जितने लक्षण किये गये हैं, प्राय: 
उन सबका सूत्र रूपसे इस एक ही पद्यमें समावेश किया गया है। 
धरंके मुख्य रूपसे चार लक्षण माने जाते हैं - १ “इष्टे स्थाने 
धत्ते इति धर्म:', २ 'संसार-दुःखत: सत्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे' 
हे 'धर्मो नाम दयामूल:' ओर ४ “यस्मादभ्युदय-नि:श्रेयससिद्धि: स 
धर्म: । पद्मके पूर्वार्ध-द्वारा आदिके दो लक्षणोंका, 'दयाद्राय पद- 
के द्वारा तीसरे लक्षणका और कल्पवृक्षकी उपमा देकर चौथे 
रूक्षणका संग्रह कर दिया गया है । इस प्रकार यह फलितार्थ हुआ 
कि जो पतितोंको पवित्र करे, संसार-सागरमें निमर्त या भवाटवी- 
में भटकनेवाले दुःखी प्राणियोंका उद्धार करे, उन्हें सुखास्पद रूप 
इष्ट स्थानमें पहुँचावे और उनके अभ्युदय ( लौकिक सुख ) तथा 
नि:श्रेयस ( लोकोत्तर अतीन्द्रिय सुख ) की सिद्धि करे, उसे धर्म . 
कहते हैं । 


धमंका इतना स्वरूप जान लेनेके पश्चात्‌ स्वभावत: यह 


प्रथम भध्यांय ३१ 


जिज्नासा उत्पन्न होती है कि वह धर्म क्या वस्तु है ? इसका उत्तर 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें दिया है कि मोह और 
क्षोभसे रहित आत्माके समभाव या प्रशान्त परिणामको धर्म कहते 
हैं । यहाँ मोहसे अभिप्राय रागका है और क्षोभसे द्वेषका अभिप्राय 
है। प्रत्येक प्राणीके अनादि संस्कारके वशसे राग-द्वेषकी प्रवृत्ति 
चली आ रही है | जहाँ यह एकसे राग करता है, वहीं वह दूसरे- 
से द्वेष भी करने लगता है। इसीलिए महर्षियोंने राग-द्वेषको मोह- 
सम्राटके दो प्रधान सेनापति या संसार-रूप भवनके आधार-भूत 
प्रधान स्तम्भ कहा है । जो जीव राग-देषसे छूटना चाहते हैं और 
धर्को धारण करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आत्म-स्वरूपका 
जानना आवश्यक है; क्योंकि आत्म-स्वरूपके जाने बिना दुःखोंसे 
या राग-देषसे मुक्ति मिलना सम्भव नहीं है । 
यही बात आचाय॑ आगेके पद्य-द्वधारा प्रकट करते हैं -- 
झ्रतः प्रागेव निशचेय: सम्यगात्मा सुमुक्षुभिः । 
झ्रयोषपरपर्यायकल्पनाजालर्वाजितः 0२७ 
जो सांसारिक दुःखोंके प्रधान कारणभूत राग-द्वेषसे मुक्त 
होना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले समस्त पर-पर्यायरूप कल्पना- 
जालसे रहित अपनी आत्माका निश्चय करना चाहिए ॥ २ ॥ 
श्रिप्रकारं स भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थित: । 
बहिरन्तः परश्चेति विकल्पंक्ष्यममारणकं: ४३४ 
बह आत्मा सब प्राणियोंमें बहिरात्मा, अन्तरात्म और 
परमात्मा रूप तोन प्रकारसे अवस्थित है। इन तीनोंके भेद आगे 
कहे जावेंगे ॥ ३ ॥ 


श्र जैनधर्मास्टत 


भावा्थं---प्रत्येक प्राणीमें जो जानने-देखनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन-तत्त्व पाया जाता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। उसके तीन 
मेद हैं - बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । आगे क्रमशः 
इन तीनोंका स्वरूप कहा जायगा । 


बहिरात्माका स्वरूप 

आत्मबुद्धि: शरीरादो यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌ । 

यहिरात्मा स॒ विजशेयो मोहनिद्रास्तचेतनः ॥४॥ 

जिस जीवके शरीरादि पर-पदार्थोमें आत्म-बुद्धि है, अर्थात्‌ 
जो आत्माके भ्रमसे शरीर-इन्द्रिय आदिको ही आत्मा मानता है 
ओर जिसकी चेतना-शक्ति मोहरूपी निद्रासे अस्त हो गयी है, उसे 
बहिरात्मा जानना चाहिए ॥४॥ 

भावाय---बाहरी पदार्थोंमें जिसने आत्मत्वकी - अपनेपनकी 
- कल्पना कर रखी है, उसे बहिरात्मा कहते हैं । बहिरात्मा इस 
पाथिव शरीरको ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीरके 
उत्पन्न होनेपर वह अपना जन्म और शरीरके विनाश होनेपर 
भपना मरण मानता है। शरीरके गोरे-काले होनेसे वह अपनेको 
गोरा या काला समझता है, शरीरके स्थूल या कृश होनेसे अपनेको 
स्थूल या कृश मानता है, शरीरके दुबंल होनेसे अपनेको दुबंल एवं 
शरीरके सबल होनेसे अपनेको सबल मानता है। शरीरके सुरूप 
होनेसे अपनेको सुरूप ओर शरीरके कुरूप होनेसे अपनेको कुरूप 
सानता है। इसी प्रकार छरीरके सुखी होनेसे अपनेकी सुखी और 
शरीरके दुःखी होनेसे वह अपने-आपको दुःखी मानता है । 


प्रथम अध्यक्य ड्रे 


झ्रक्षद्वारंरविभान्त स्वतत्त्वविमुखेन्‌ शम्‌ । 
व्यापृतों बहिरात्माध्य वपुरात्मेति सन्‍्यते ॥५॥ 
जिनका व्यापार स्वतत्त्वसे - अपनी आत्मासे - सदा सर्वेथा 
विमुख या प्रतिकूल ही रहता है, ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी 
व्यापारोंमें उलझा हुआ यह बहिरात्मा शरीरको ही आत्मा 
मानता है ॥५॥ 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ सन्‍्यते नरम्‌। 
तियंश्ि तियंगडूस्थं सुराड़्स्थं सुरं तथा ४६॥ 
नारक॑ नारकाडुस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा । 
झनन्तानन्तधीशक्ति: स्वसंवेशो5चलल्थिति: ७७४ 
यह बहिरात्मा मनुष्य-देहमें स्थित आत्माको मनुष्य, तिय॑ च- 
शरीरमें स्थित आत्माको तिरय॑च, देव-शरीरमें स्थित आत्माको 
देव और नारक-शरी रमें स्थित आत्माकों नारकों मानता है। 
किन्तु तत््वतः आत्मा उस प्रकारका नहीं है; क्योंकि वह अनन्ता- 
नन्‍्त ज्ञान शक्तिका भण्डार है, स्वानुभवके ग्रम्य. है और सदा 
अपने स्वरूपमें अचल रहता है। तथापि मोहके माहात्म्यसे यह्‌ 
संसारकी जिस अवस्थाको प्राप्त होता है, उसे ही अपना स्वरूप 
समझने लगता है |६-७॥ 
स्वदेह-सहश हष्टा पर-देहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठितं मृढः परत्वेनाध्यवस्थति ४८७ 
यह मूढ़ बहिरात्मा प्राणी जिस प्रकार अपने अचेतन देहको 
अपनी आत्मा समझता है, उसी प्रकार परके अचेतन देहको पर 
आत्मासे अधिष्ठित देखकर उसे परकी आत्मा मानता है ॥८॥ 


३४ जेनघर्मास्टत 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
बतंते विश्वमः पुसां पुत्रभायाविगोचरः ॥६॥ 

“यह मेरी आत्मा है और यह परकी आत्मा है' इस प्रकार 
शरीरमें स्व-परका आत्म-विषयक निश्चय होनेसे आत्म-स्वरूपान- 
भिन्न बहिरात्मा पुरुषोके पुत्र-स्त्रीमाता-पितादिके सम्बन्ध-विषयक 
विश्रम या मोह उत्पन्न होता है ॥॥ ५ ॥ 

श्रविद्यासंज्ञितस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते हृढः । 
येत लोको$ड्भमेव स्वं पुनरप्यभिसन्यते ॥ १० 0७ 

उस विश्रम या मोहसे अविद्या नामका संस्कार दुढ़ होता 
है, जिसके कारण अज्ञानी लोग जन्मान्तरमें भी शरीरको ही 
आत्मा मानते हैं ॥१०॥ 

देहेष्वात्मधिया जाता: पुत्रभाय्यादिकल्पना: । 

संपत्तिमात्मनस्ताभिममन्यते हा हतं जगत्‌ ॥११७ 

दरीरोंमें आत्म-बुद्धिके होनेसे “यह मेरा पुत्र है, यह मेरी 

स्त्री है! इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और 
उनके कारण स्त्री-पुत्रादिको यह बहिरात्मा प्राणी अपने आत्माकी 
सम्पत्ति मानने लगता है। अत्यन्त दु:खकी बात है कि इस प्रकार 
यह सारा जगत्‌ विनष्ट हो रहा है ॥११॥ 

हैयोपादेयवंकल्यान्न च॒ वेत्त्यहितं हितम्‌ । 

निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा विमृढधी: १२७ 

यतः मूढ़-बुद्धि बहिरात्माको हेय और उपादेयका विवेक नहीं 
होता, अतः वह अपने हित और अहितकों नहीं समझता है । 
यही कारण है कि यह मूढात्मा पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें सदा 
निमग्न रहता है ॥१२॥ 


प्रथम अध्याय ३५ 


भावाथं--बहिरात्मके अपने आत्माकी भलाई-बुराईका 
परिज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह आत्माके परम शत्रुस्वरूप 
इन्द्रिय-विषयोंको बड़े चावसे सेवन करता है। ऐसा बहिरात्मा 
प्राणी सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिए निरन्तर छटपटाता 
रहता है और अनेक निरर्थंक आशाओंको करता रहता है। राक्षसी 
और आसुरी वृत्तिको धारण करता है, प्रमादी, आलसी और 
अतिनिद्रालु होता है, क्रोध, मान, माया, दम्भ और लोभसे युक्त 
होता है। काम-सेवनमें आसक्त एवं भोगोपभोगके साधन जुटानेमें 
संलग्न रहता है और सोचा करता है कि आज मेंने यह पा लिया 
है, कल मुझे यह प्राप्त करना है, मेरे पास इतना घन है, और 
आगे में इतना कमाऊंँगा । मेरा अमुक दाज्रु है, मेंने अमुक शत्रुको 
मार दिया है और अमुकको अभी मारूँगा । में ईश्वर हूँ, स्वामी 
हूँ, ये सब मेरे सेवक और दास हैं। मेरे समान दूसरा कौन है, 
में कुलीन हुँ, और ये अकुलीन हैं, इस प्रकारके विचारोंसे यह 
बहिरात्मा प्राणी सदा घिरा रहता है । 

अन्तरात्मा बननेका उपाय 
सूल संसारदुःखस्य देह एवात्सधीस्तत: । 
त्यक्त्वनां प्रविशेदन्तब हिरव्यावुतेन्द्रियः ४१ २७ 

इस जड़ पाथिव देहमें आत्म-बुद्धिका होना ही संसारके दुःख- 
का मूल कारण है, अतएवं इस मिथ्या बुद्धिको छोड़चरर और 
बाह्य विषयोंमें दौड़ती हुई इन्द्रियोंकी प्रवुत्तिको रोककर अन्तरंग- 
में प्रवेश करे । अर्थात्‌ ज्ञान-इशेनात्मक अन्तर्ज्योतिमें आत्म-बुद्धि 
करे, उस्ते अपनी आत्मा माने ॥१३॥ 


३६ जैनधर्मासुत 


यदक्षविषयं रूप मत्रपात्तद्विलक्षरस्‌ । 
झनन्दनिर्भेरं रूपमन्तज्योति्मंयं मम 0१४७ 
जो यह इन्द्रियोंके विषयात्मक रूप है, वह मेरे आत्मस्वरूपसे 
विलक्षण है--भिन्न है। मेरा रूप तो आनन्दसे भरा हुआ अन्त- 
ज्योतिमय है ॥१४॥ 
भावाथथ--मेरी आत्माका स्वरूप तो चेतनात्मक--सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है, अर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन-सुखरूप है और शरीर, तथा 
शरीरसे सम्बन्धित इन्द्रियोंका स्वरूप अचेतनात्मक है, ज्ञान-दर्श- 
नादिसे रहित जड़रूप है। अतः इस शरीरको, इन्द्रियोंको और 
उनके विषयोंको आत्मस्वरूपसे सर्वथा भिन्न जाने । 
जशान-दर्शनसंपन्न झ्रात्मा चेको श्रुवों सम । 
शेषा भावाश्र मे बाह्य: सर्वे संयोगलक्षणाः ॥१५॥ 
ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न मेरा यह आत्मा सदा एक अखण्ड, 
ध्रुव, अविनाशी और अमर है। इसके अतिरिक्त जितने बाहरी 
पदार्थ हैं, वे सब मेरेसे भिन्न हैं और नदी-नाव-संयोगके समान 
कमं-संयोगसे प्राप्त हुए हैं । इसलिए मुझे पर पदार्थोमें राग-द्वेषको 
छोड़कर एकमात्र अपनी आत्मामें ही अनुराग करना चाहिए ॥१५॥ 
बहिभविानतिक्रम्प यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः । 
सोष््तरात्मा मतस्तज्ज्ञविभ्रमध्वान्तभास्करें: ॥१६७ 
उपयुंक्त प्रकारसे जो जीव बाहरी भावोंका--पदार्थोका-- 
परित्याग करके अपनी आत्मामें ही आत्माका निश्चय करता है, 
उसे विश्रमरूप अन्धकारकों दूर करनेमें समर्थ सृयंके समान ज्ञानी 
जनोंने अन्तरात्मा कहा है ॥१६॥ 


अ्रथम अध्याय ३७ 


आत्म-दर्शन होनेपर आत्माकी प्रवृत्ति केसी हो जाती है, 
इस बातको बतलाते हैं-- 
समः दात्रो व सित्रे ख समो मानापसानयों: ॥ 
लाभालामे सभो नित्यं लोष्ठ-काश्नयोस्तथा ४१७४७ 
जिसे आत्म-दशंन हो जाता है, वह अन्तरात्मा शत्रु और मिनत्र- 
पर सम-भावी हो जाता है, उसके लिए मान और अपमान समान 
बन जाते हैं, वह सांसारिक वस्तुओंके लाभ या अलाभमें समान रहने 
छुगता है और लोष्ठ-कांचनको सम-दृष्टिस देखने लगता है ॥[१७॥ 
भावायं---जिस व्यक्तिको आत्माका साक्षात्कार हो जाता है 
उसकी दृष्टिमें न कोई शत्रु रहता है और न कोई मित्र रहता है, 
सब समान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उसे यह निश्चय 
हो जाता: है कि मेरे ही पाप कमंके उदयसे दूसरे लोग मेरे साथ 
शत्रुताका व्यवहार करते हैँ और मेरे ही पुण्य कर्मके उदयसे दूसरे 
लोग मेरे साथ मित्रताका व्यवहार करते हैं। ऐसी दक्षामें दूसरा 
व्यक्ति न मेरा शत्रु है और न मित्र है; किन्तु मेरे ही भले-बुरे कमे 
मेरे लिए सुख-दुःखके दाता हैं। इसी प्रकार अन्तरात्मा दूसरेके 
द्वारा किये गये सन्‍्मान या अपमानमें भी हष-विषादका अनुभव 
नहीं करता; क्योंकि वह अपने हो शुभ-अशुभ कार्योंको मान-अप- 
मानका मूल कारण समझता है। यही बात बाहरी वस्तुओंके लाभ- 
अलाभमें और स्वणं-पाषाणके विषयमें भो जानना चाहिए । 
अम्तरात्माके भेद 
'. इझन्तरात्मा त्रिधा छिष्टमध्यमोत्कृष्टमेदतः । 
प्रसंपतो जघत्य: स्थान्मध्यमो दो तबुत्तरो ॥१८॥ 


श्ध जैनधर्मास्त 


भ्रप्रमत्तादय: सर्वे यावत्क्षीणकथषायका: । 
उत्तमा यतयः थ्ञान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ु ॥१६७ 

जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे अन्तरात्मा तीन प्रकारका 
है। इनमें असंयत सम्यग्दृष्टिको जघन्य अन्तरात्मा कहते हैं। ब्रत- 
धारी गृहस्थ एवं महाब्रती किन्तु प्रमादी साधु इन दोनोंको मध्यम 
अन्तरात्मा कहते हैं। इससे ऊपर अप्रमत्त संयतसे लेकर क्षीण- 
कषाय संयत तकके सभी शान्त-स्वभावी ध्यानस्थ मुनियोंको 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहते हैं ॥१८-१६॥ 

विशेषार्थ--जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है उसे अपने 
आत्माकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है, इस कारण उसकी बहिमुंखी 
प्रवृत्ति दूर होकर अन्तमुंखी हो जाती है । अन्तमुंखी प्रवृत्ति हो 
जानेपर भी जो अपनी परिस्थितियोंके वश बाहरी पदार्थोका 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता, धन-गृहादिको एवं कुटुम्बी- 
जनोंको पर जानते हुए भी उन्हें छोड़नेमें अपने-आपको असमर्थ 
पाता है, हिसादि करने, झूठ बोलने और चोरी आदि करनेको 
बुरा जानता हुआ भी उन्हें करनेके लिए विवश होता है, उसे 
जघन्य अन्तरात्मा कहते हैं। उसकी प्रवृत्ति बाहरसे भले ही भलो 
न दिखे, पर भोतरसे उसे अपने बुरे कार्योंपर भारी ग्लानि होने 
लगती है और मन-ही-मन वह पश्चात्ताप करता है तथा अनुचित 
कार्योंको नहीं करनेका संकल्प भी करता है; पर वह अपने संकल्प- 
को पूरा करनेमें सफल नहीं हो पाता । ऐसी मनोवृत्ति वाले आत्म- 
साक्षात्कारी जीवको जेनधर्मकी परिभाषामें असंयत सम्यग्दृष्टि या 
जघन्य अन्तरात्मा कहते हैं । वहु सभी लोकिक कार्योंक्रो करते 
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हुए भी उनमें आसकत नहीं होता, किन्तु अनासक्त ही रहता है। 
वह भीतरसे सभी प्राणियोंको अपने समान ही देखने रूगता है 
और उनके सुख-दु:ःखकों अपने समान मानने रूगता है। वह 
सांसारिक दु:खोंके या सुखोंके अवसरोंपर रोते या हँसते हुए भी 
भीतरसे संविग्न ही रहता है ओर भावना किया करता है कि 
कब वह अवसर आवे, जब कि में इन सांसारिक बन्धनोंसे छूटकर 
सत्‌-चितू-आनन्दमय अपने आत्मामें ही निमग्न रहें ? कुछ जीव 
ऐसे भी होते हैं, जो कि आत्म-साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रहसंचय रूप पंच पापोंके करनेका 
आंशिक रूपसे या पूर्णरूपसे परित्याग कर देते हैं, बाहरी अनाचार- 
को छोड़ देते हैँ ओर सदाचारका पालन करने लछगते हैं। जो 
पापोंका---बुरे कार्येकि करनेका--आंशिक रूपसे परित्याग करते 
हैं, उन्हें जेन शास्त्रोंकी परिभाषामें देश संयत, या अणुब्रती श्रावक 
कहते हैं। जो सब प्रकारके पापोंके करनेका मत-वचन-कायसे और 
कृत-कारित-अनुमोदनासे परित्याग कर देते हैं किन्तु व्यवहारवश 
बाहरी कार्योंको करते रहते हैं, उन्हें महात्रती प्रमत्तविरत, या 
सकलसंयमी साधु कहते हैं । इन अणुब्रती श्रावकों और महादब्रती 
प्रमत्तविरत साधुओंको मध्यम अन्तरात्मा कहते हैं । जो अन्तहंष्टि 
प्राप्त करनेके अनन्तर बाँहरी सभी मलछो-बुरी प्रवृत्तियोंको छोड़कर 
निरन्तर ध्यान या समाधिमें निरत रहते हैं, ऐसे सातवें गुण- 
स्थानसे लेकर बारहबें गुणस्थात तकके साधुओंको उत्कृष्ट 


अन्तरात्मा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ध्यान या समाधिमें अह- 
निश--चौबीसों घण्टे-अवस्थित नहीं रह सकता; क्योंकि कुछ क्षण 
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ही आत्म-स्थिरता सम्भव है । इसलिए साधु जितने समय तक 
समाधिमें निमग्न रहता है, उतने समय तक वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
है और शेष समयमें उसे मध्यम अन्तरात्मा जानना चाहिए। 
गुणस्थानोंका वर्णन आगे गुणस्थान-प्रकरणमें किया गया है । 
इन तीनों ही प्रकारके अन्तरात्माओंमें यद्यपि बाहरी त्याग- 
अत्याग-सम्बन्धी विभिन्नता पायी जाती है, और भीतरी मनोवृत्तिमें 
भी विशुद्धिकी हीवाधिकता रहती है, तथापि सर्व पदार्थों में समदर्शी- 
पता सबके समान रहता है और इसीलिए तीनोंको सम्यम्दृष्टि या 
सम्यक्त्वी कहते हैं। सम्यक्त्वी या समदर्शी जीव मैत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और मध्यस्थ, इन चार भावनाओंकी निरन्तर भावना किया 
करता है। अतएव इन चारों भावनाओंका स्वरूप क्रमसे कहते हैं । 
मैन्नी-मावना 

सर्वेष्पि सुखिनः सन्तु सन्‍्तु सर्वे निरामयाः । 

सर्वे भव्रारित पश्यन्तु मा कश्विद्‌ दुःखसाप्नुयात्‌ २०७ 

सा कार्षीत्‌ कोषपि पापानि सा च भूत्‌ को5पि बु:ःखितः । 

मृच्यतां जगदप्येषा मतिमेंत्री निगद्यते ॥२१७ 

संसारके सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी रोगरहित हों, सभी 
जीव आनन्दसे रहें और नित्य नये कल्याणोंको देखें | कोई भी 
जीव दुःखको प्राप्त न हो, कोई भी प्राणी पापोंको न करे और यह्‌ 
सारा संसार दुखोंसे छूटे । इस प्रकारसे विचार करनेको मैत्रो- 
भावना कहते हैं ॥२०-२१॥ 
प्रमोद-मावना 
प्रपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतत्वावलोकिनाम्‌ । 
गुणेषु पक्षपातों यः स प्रमोद: प्रकोत्तित: ४२२७ 
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हिसादि समस्त दोषोंसे रहित और वस्तु-स्वरूपके यथार्थ जान- 
कार गुणी- ज्ञानी साधु-जनोंके शम, दम, धैय, गाम्भीयें और विशिष्ट 
ज्ञानित्व आदि गुणोंमें पक्षपात करना, अर्थात्‌ विनय, वन्दना, स्तुति 
आदिके द्वरा आन्तरिक हए॑ व्यक्त करना प्रमोद-भावना है ॥२२॥ 
कारुण्य-माचना 
दीनेष्वारत्तेषु भीतेषु याचमानेषु जोवितम्‌ । 
प्रतीकारपरा बुद्धि: कारुण्यमभिधीयते ॥२ २७ 


हेय-उपादेयके ज्ञान-रहित दीन पुरुषोंपर, नाना प्रकारके 
सांसारिक दुःखोंसे पीड़ित आर्त प्राणियोंपर, केवल अपने जीवन- 
की याचना करनेवाले जीव-जन्तुओंपर, अपराधी लोगोंपर, अनाथ 
बाल, वृद्ध, सेवक आदिपर, तथा शत्रुओंसे पीड़ित प्राणियोंपर 
प्रतीकारात्मक बुद्धिको--उनके उद्धारकी भावना करनेको-- 
कारुण्य-भावना कहते हैं ॥२३॥ 
साध्यस्थ्य-भावना 
क्र रकर्मंसु निःशड्भूः देवता-गुरुनिन्दिषु । 
श्रात्मशंसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम्‌ ॥२४॥ 
नि:शंक होकर क्रूर कर्म करनेवालोंपर, देव, धर्म और गुरु- 
की निन्‍्दा करनेवालोंपर, तशथ्ना अपने-आपकी प्रशंसा करनेवालों- 
पर उपेक्षा भावके रखनेको माध्यस्थ्य भावना कहते हैं ||२४॥। 


अन्त रात्मा इन चारों प्रकारकी भावनाओंको निरन्तर किया 
करता है और इस प्रकार विश्वके सर्व प्राणियोंके साथ मेत्री भाव- 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। 

३ 
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परमात्माका स्त्ररूप 
निर्मलः केवलः णझुद्धों विविक्तः प्रभुरक्षयः। 
परमसेष्ठी परात्मेति परमात्मेइबरों जिनः ॥२५७ 
जो निमंल है ( कर्ममलसे रहित है ) केवल है ( शरीरादिके 
सम्बन्धसे विमुक्त है ) शुद्ध है ( द्रव्य-भाव कर्मरूप अशुद्धिसे विव- 
जित है ) विविक्त है ( शरीररूप नोकमंसे वियुक्त है ) अक्षय है 
( अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयंरूप अनन्तचतुष्टयकी धारण 
करनेसे क्षय-रहित है ), परमेष्ठी है ( इन्द्रादि-पूजित परम पदमें 
विद्यमान है ), परमात्मा है ( सर्व संसारी जीवोंसे उल्बृष्ट है ), 
ईश्वर है ( अन्य जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले ऐसे अनन्त ज्ञाना- 
दिरूप ऐश्वरयंसे युक्त है ) और जिन है ( सर्व कर्मोका उन्मूलन 
करनेवाला विजेता है ) उसे परमात्मा कहते हैं |॥२५॥ 
परमात्माके भेद और उनका स्वरूप 
परमात्मा द्विधा सूत्रे सकलो निष्कल: स्मृतः । 
सकलो भण्यते सख्धिः केवली जिनसत्तम: ॥२६॥ 
निष्कलो मुक्तिकान्तेशश्िदानन्देकलक्षरण: । 
अनन्तसुखसंतृप्त: कर्माष्टकविर्वाजत: ॥२७॥ 
जिनागममें परमात्माके दो भेद कहे गये हैं---एक सकल पर- 
मात्मा और दूसरा निष्कल परमात्मा । शरीर-सहित, नवकेवल- 
लब्धिसे सम्पन्न, चार घातिया कर्मोसे रहित सयोगिकेवली और 
अयोगिकेवली जिनेन्द्रको सकलछ परमात्मा कहते हैं। जो शरीरसे 
तथा आठेों कर्मोंसे विमुक्त होकर मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी बन गये 
हैं, सच्चिदानन्दस्वरूप हैं और अनन्त सुखोंके भोकता हैं, उन्हें 
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निष्कल परमात्मा कहते हैं ॥२६-२७।। 
विशेषार्थ--स-ध्रोर होते हुए भी जो जीवन्मुक्त हैं और 
केवल्य-अवस्थाको प्राप्त कर सर्वज्ञ-सबंदर्शी बन मये हैं, ऐसे अरहन्त 
परमेष्ठीकोी सकल परमात्मा कहते हैं। तथा जिन्होंने सर्व कर्म- 
बन्धनोंसे छूटकर अविनाशी परमधाम प्राप्त कर लिया है, ऐसे 
अनन्त गुणोंके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको निष्कल परमात्मा कहते हैं। 
सकल परमात्माको साकार या सगुण परमात्मा और निष्कल पर- 
मात्माको निराकार या निगुंण परमात्माके नामसे सम्बोधित किया 
जाता है। 
त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थित: । 
भावयेत्‌ परमात्मानं सर्वसंकल्प्वरजितस्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्माके तीनों भेदोंकी जानकर बहिरात्मापनको 
छोड़ना चाहिए और अपने अन्तरात्मामें अवस्थित होकर सर्वसंकल्प- 
विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्यान करना चाहिए ॥२८॥ 

ह जीव अनादि कालसे चले आये अज्ञान-जनित संस्कारोंको 
किस प्रवार छोड़े और किस प्रकार आत्मासे परमात्मा बने, इसका 
विवेचन अन्तिम अध्यायमें किया गया है । 

अग परमात्माके विभिन्न नामोंकी सार्थकता बतलाते हैं-- 

रागद्द घादयों येन जिता: कमंमहाभटा: । 

कालचक्रविनिमु क्त: स जिनः परिकीत्तित: ४२६४ 

जिसने राग-देषादि कर्मरूप महात्‌ सुभटोंको जीत लिया है 
और जो काल-चक्रसे अर्थात्‌ भव-अ्रमणसे विनिमुक्त हो गया है, 
ऐसे पुरुषको 'जिन' कहते हैं ॥२९॥॥ 
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स्‌ स्वयंभूः स्वयं भूतं सज्ज्ञानं यस्य केवलम्‌ । 
विश्वस्थ ग्राहक नित्यं युगपहशेन तथा ॥३०७ 
जिसके समस्त विश्वका युगपद्‌ देखने और जाननेवाला 
अविनश्वर केवलदर्शन और केवलज्ञान स्वयं उत्पन्न हुआ है, उसे 
'स्वयम्भू' कहते हैं ।॥३०॥ 
येनाप्तं परमेद्वर्य परानन्दसुखास्पदम्‌ । 
बोधरूप॑ कृतार्थोब्सावीइवर:ः पटुलिः स्घृतः ७३१॥ 
जिसने ज्ञानरूप परम ऐव्वयं और परम आनन्द रूप सुखके 
स्थानको अर्थात्‌ शिवपदको प्राप्त कर लिया है, उस कृत्तकृत्य 
आत्माको विचक्षण जन ईश्वर कहते हैं ॥३१॥। 
शिव परमकल्यारां निर्वाणं शान्तमक्षयम्‌ । 
प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिव: परिकीत्तितः ॥३२॥। 
जिसने आकुलतारहित, परम शान्त और परम कल्याणरूप 
अक्षय मुक्ति-पदको प्राप्त किया है, उसे 'शिव' कहते हैं ॥३२॥ 
जन्म-पृत्यु-जराख्यानि पुरारिग ध्यानवक्लिना । 
दग्धानि येन देवेन त॑ नौसि त्रिपु अन्‍्तकम्‌ ॥३३॥ 
जिस देवने शुक्लूध्यानरूपी अग्निके द्वारा जन्म-जरा-मुत्युरूप 
तीन पुरोंको जला दिया है, उसे त्रिपुरान्तक कहते हैं। ऐसे त्रिपु रा- 
न्तक अरिहन्त परमेष्ठीको में नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ 
महामोहादयों दोबा ध्वस्ता येन यहच्छया । 
महाभवार्शंवोत्तीरों महादेवः स कीत्तित: ॥३४॥ 
जिस महापुरुषने यहच्छासे ( लोलामात्रसे ) महामोह आदि 
दोषोंको ध्वस्त कर दिया है और जो संसाररूप महासागरके पारकों 
प्राप्त हो चुका है, उसे महादेव” कहते हैं ॥॥३४॥ 


प्रथम जध्याय डर, 


महत्त्वादीश्वरत्वाच्च यो महेशबरतां गतः ५ 
अधातुकविनिर्मुक्तस्तं वन्‍्दे परमेश्वरम ॥३५॥। 
जो अपने महत्त्वसे ( बड़प्पनसे ) और समवसरणादिरूप 
ऐश्वर्यंसे महेश्वरपनेको प्राप्त है, तथा द्रव्यकमं, भावकर्म और 
नोकमंरूप धातुत्रयसे रहित है उसे 'परमेश्वरः कहते हैं, उसकी 
में बन्दना करता हूँ ॥३५॥॥ 
तुृतीयज्ञाननेत्रेर अलोक्य दर्षशायते। 
यस्यानवद्यचेष्टायां स त्रिलोचन उच्यते ॥३६॥। 
जिसकी निर्दोष चेष्टामें तीसरे ज्ञान-नेत्रके द्वारा सारा त्रेलोक्य 
दर्पणके समान प्रतिबिम्बित होता है, उसे 'त्रिलोचन' कहते हैं।। ३६॥ 
येन दुःखाणंवे घोरे मम्नानां प्रारिनां दया । 
सोख्यमुलः कृतो धर्म: शंकरः परिकीत्तितः ॥२७॥ 
जिसने घोर दुःखाणंवमें डूबे हुए प्राणियोंके उद्धारार्थ दया और 
सुख-मूलक धर्मका उपदेश दिया है, उसे 'शंकर' कहते हैं ॥|३७॥। 
रोद्रारिण कर्मजालानि झुक्कुध्यानोग्रव हिना । 
दग्घानि येन रुद्रेण त॑ तु रुद्रं नमास्यहम्‌ ४३८७ 
जिसने शुक्लध्यानरूप उग्र वह्लिके द्वारा रौद्र कमं-जालोंको 
जला दिया है, उसे 'रुद्र कहते हैं। में उस रुद्रको नमस्कार 
करता हूँ ॥३८॥ 
विश्व हि द्र॒त्य-पर्यायं विश्व श्रलोक्यगोचरमस्‌ । 
व्याप्त ज्ञानत्विषा पेन स वि्एुर्व्यापकफो जगत ७३६७ 
जिसने द्रव्य-पर्यायरूप त्रेलोक्य-गोचर विश्वको अपने ज्ञानके 
प्रकाश-द्वारा व्याप्त कर लिया है, उसे “विष्णु कहते हैं ॥३९॥ 


रन जैनधर्मास्टत 


वासवाद: सुर: सर्वे: योज्च्यंते सेरुमस्तके 
प्राप्तवान्‌ पश्चकल्यारं वासुदेवस्ततों हि सः॥४०॥ 
जो वासव आदि सब देवोंके द्वारा सुमेरके मस्तकपर पूजा 
गया और जो पंच कल्याणकरूप सातिशय वेभवको प्राप्त हुआ, 
उसे “वासुदेव' कहते है ॥ ४० ॥ 
अ्रनन्तदर्शन ज्ञान कर्मारिक्षयका रणम्‌ । 
यस्यानन्तसुखं वीय सोष्नन्तोष्तन्तसद्‌गुराः ४४१७ 
जिसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन कमंरूप शत्रुओंके 
क्षयका कारण है, जिससे अनन्त सुख और बीय॑ प्राप्त है, तथा 
जो अनन्त सदगुणवाला है, उसे 'अनन्त' कहते है || ४१ ॥ 
सर्वोत्तमगुणयुक्त प्राप्तं सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सर्वभूतहितो यस्मात्तेनासों पुरुषोत्तम: ४४२४७ 
जो सबं-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त है, जिसने सर्वोत्तम पद प्राप्त कर 
लिया है और जो सब प्राणियोंके हितमें रत है, उसे “पुरुषोत्तम! 
कहते हैं ॥| ४२ ॥ 
प्रारिषर्तां हितवेदोक्तं नेष्ठिक: संगर्वाजितः । 
सर्वभाषश्वतुवेक्त्रो अरह्मासों कार्मर्वाजतः: ॥४३४७ 
जिसने प्राणियोंके हितका उपदेश दिया है, जो निष्ठावान्‌ है, 
सर्व संग ( परिग्रह ) से रहित है, सर्व भाषाओं में उपदेश देता है, 
समवसरणमें जिसके चार मुख दिखाई देते हैं और जो काम- 
विकारसे रहित है, उसे 'ब्रह्मा' कहते हैं ॥| ४३ ॥ 
यस्य वाक्‍्यामृतं पोत्वा भव्या सुक्तिमुपागता: । 
दत्त येवाभयं दान॑ सत्त्वानां स पितामहः ॥४४॥ 


प्रथम अध्याय ७ 


जिसके बचनरूप अमृतका पान करके अगणित भव्य पृरुषोंने 
मुक्तिको प्राप्त किया है और जिसने प्राणिमात्रको अभयदान दिया 
है, उसे 'पितामह' कहते हैं॥ ४४ ॥ 
यस्य षण्णवर्सासाति रत्नदृष्टि: प्रवाषिता । 
शक्रेण भक्तियुक्तेन रत्नगर्भस्ततो हिं सः ४४५७ 
जिसके गर्भमें आनेके छह मास पुर्वसे लगाकर जन्म लेने तक 
लगातार पन्द्रह मास भक्ति-युकत इन्द्रने रत्न-वृष्टि की, उसे लोग 
'रत्नगर्भ' कहते हैं।॥| ४५ ॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं सहज यस्य बोधनम्‌ । 
मोक्षमागें स्वयं बुद्धस्तेनासों बुद्धसंज्ञित: ॥४६॥ 
जिसके जन्म होनेके साथ ही मति-श्रुत और अवधिज्ञान उत्पन्न 
हुए थे और जो मोक्षमार्गके विषयमें स्वयं प्रबुद्ध है, अर्थात्‌ जिसे 
मोक्षमार्गपर किसी दूसरेने नहीं चलाया है, किन्तु जो स्वयं ही 
मुक्तिके मार्गंपर चला है उसे “बुद्ध' कहते हैं ॥ ४६ ।॥ 
केवलज्ञानबोधेन बुद्धबथानू स जगत्त्रयम्‌ । 
श्रनन्तज्ञानसंकीरां त॑ तु बुद्ध नमाम्यहम्‌ ७४७७ 
जिसने अपने केवलज्ञानरूप बोधके द्वारा तीनों जगत्‌॒को जान 
लिया है और जो अनन्त ज्ञानसे व्याप्त है, उस बुद्धको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥| ४७ ॥ 
सर्वार्थभाषया सम्यक्‌ सर्वक्लेशप्रघातिनाम्‌ । 
सत्ततानां बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो हि सः॥४८॥ 
जो शारीरिक-मानसिक आदि सर्व प्रकारके कलेशोंमें पड़े हुए 
प्राणियोंकों सर्व-अर्थोकी प्रतिपादन करनेवाली अपनी अनुपम भाषा 


८ जैनधर्माम्ट्त 


या दिव्यवाणीके द्वारा बोध-प्रदान करता है, उसे “बोधिसत्त्व' 
कहते हैं ।। ४८ ॥ 
सर्वद्नन्द्वविनिर्मुक्तं स्थानमात्मस्वभावजम्‌ । 
प्राप्त परमनिर्वाणं येनासों सुगतः स्मृतः ॥४६॥ 
जिसने सर्व प्रकारके इन्द्रोंस रहित, आत्म-स्वभावसे उत्पन्न 
हुए परम निर्वाणरूप शिव-स्थानको प्राप्त कर लिया है, उसे 
'सुगत' कहते हैं ||४६।॥ 
सुप्रभातं सदा यस्य केवलज्ञानरह्सिना । 
लोकालोकप्रकाशेन सो5स्तु भव्यदिवाकर: 0५०४ 
लोकालोककी प्रकाश करनेवाली केवलज्ञानरूपी किरणोंके 
द्वारा जिसकी आत्मामें सदा सुप्रभात रहता है, वह “भव्य-दिवाकर' 
कहलाता है ॥५०॥ 
जन्म-मृत्यु-जरारोगाः प्रदरधा ध्यानवह्निना । 
यस्यात्मज्योतिषां राशें: सो5स्तु वेश्वानरः स्फुटम्‌ ७५१७ 
जिसने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अपने जन्म, जरा और 
मृत्युरूपी महारोगोंको दग्ध कर दिया है और जो आत्म-ज्योतियोंका 
पुंज है वही वस्तुत: बेश्वानर है ॥५१॥ 
एवमन्वर्थनामानि वेद्यान्यत्र विचक्षरों: । 
बन्दे नमामि नित्य त॑ सर्वेज्ञ स्बलोचनम्‌ ७५२॥ 
इस प्रकार उस सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्माके और भी अनेक 
नामोंकी साथंकताकों जानना चाहिए । मैं उस सबं-लोचन सर्वज्ञकी 
नित्य वनदना करता हूँ और उसे नमस्कार करता हूँ ॥५२॥ 


प्रथम अध्याय ४९ 


उपस हार 

इस अध्यायके अन्तमें परमात्माके विभिन्‍न नामोंका उल्लेख 
करते हुए उनका वास्तविक अर्थ बतलाकर यह दर्शाया गया है 
कि जो वीतराग, सर्वज्ञ, शुद्ध, बुद्ध और प्राणिमात्रका हितैषी 
है, उसे ही शिव, शंकर, ब्रह्मा, बुद्ध, सुगत आदि भिन्न-भिन्न 
नामोंसे विभिन्‍न मतावरूम्बी अपना आराध्य इष्टदेव कहते हैं । 
नामोंकी जो साथंकता बतलायी गयी है उससे यह स्वतः सिद्ध 
हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिका विभिन्न मताव- 
लम्बियोंने जो रूप माना है, वह रूपकमात्र ही है, यथार्थ नहीं । 
उक्त नामोंकी साथंकता तो जिस प्रकारसे ऊपर बतलायी गयी है, 

उस हो प्रकारसे सम्भव है और वह युक्ति-युक्त भी है । 
इस ग्रकार आत्माके तीन भेदोंका और परमात्माके विभिन्न नामोंका 

प्रतिपादन करनेवाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


द्वितीय अध्याय 


[ इस अध्यायमें धर्मका स्वरूप बतलाकर सम्यर्दर्शन, सम्यस्भान 
ओर सम्यकचारित्रकों धर्म कहा गया हैं। तत्पश्चात्‌ सम्पग्दर्शन क्‍या 
वस्तु है, उसके कितने अंग हैं और कितने भेद हैं, इसका सांगोपांग 
वर्णव किया गया हैं। साथ हो सम्यर्दशनके पच्चोस दोषोंका विवेचेन- 
कर उनके छोड़नेका विधान किया गया है । पुनः सम्बन्दर्शनके प्रकट 
होनेके साथ ही आत्मामे प्रकट होनेवाले प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आत्तिक्य गुणोके स्व्रूपका निरूपण कर अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
ओर साधु इन पंच परमेष्टियोंका स्वरूप बतलाया गया है। पुनः सम्यस्दर्शन- 
की महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि सम्यक्त्वी जोच मरकर नरकमें 
नहीं जाता, तिय॑चोंमें नहीं उत्पन्न होता । यदि आयु-बन्धके पूर्व नरक 
या तिर्यच गतिकी आयु बँध गयी हो, तो पहले नरकसे नोचे नहीं जायेगा, 
ओर तिर्यचोंमे भी कर्मभूमियाँ तिर्यचोंमे न उत्पन्न होकर भोगभूमियाँ 
तिर्य॑चोंमे उत्पन्न होगा, जहांपर कि उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता 
हैं। मनुष्योंमे यदि उत्पन्न होगा तो नीच, दरिद्र, अल्पायु और विकलांग 
नहीं होगा, किन्तु उच्चकुलीन, समृद्ध, तेजस्वी और दोर्घायु पुरुषोम ही 
जन्म लेगा । यदि देवोंमे उत्पन्न होगा, तो इन्द्र, अहमिन्द्रादि उच्च 
पदवीका धारक होगा । चक्रवर्तों और तोर्थकर-जैसे महान्‌ पद भो इसी 
सम्पग्दर्शनके प्रभावसे प्राप्त होते है और अन्तमे निर्वाणका अक्षय, अव्या- 
बाघ अनन्त सुख भी इसीके प्रसादसे प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यको 
चाहिए कि सम्यस्दर्शनको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे । ] 


धर्मका लक्षण 
यस्मादभ्युदय: पुंसां निःश्रेयसफलाश्रयः । 
वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्म धर्मसुरयः ॥ १ ७ 
जिसके द्वारा प्राणियोंकों स्वर्गादि-सम्पत्तिस्वरूप अभ्युदयकी 
और निश्वेयसरूप मीक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जो प्राणियोंको 
संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम सुखमें पहुँचाता है, आम्नायके 
ज्ञाता धर्माचार्योने उसे धर्म कहा है ॥ १ ॥ 
सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेंद्बरा विदुः। 
यदीयप्रत्यनोकानि भवन्ति भवपद्धति: ॥ २ ७ 
धर्मका प्रतिपांदन करनेवाले जिनभगवानने उस धर्मकों 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्श्ञान और सम्यकचा रित्ररूप कहा है । इन तीनों- 
के प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र संसारके 
कारण हैं ।। २ ॥ 
भावार्थ--धर्म सम्यग्द्शनादिरूप है और अधमं मिथ्यादर्श- 
नादिरूप है। इनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया 
जायगा । 


श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभूृताम्‌ । 
जिसूढापोडढमप्ठा ड्रः सम्यस्दशनसस्सयस्‌ ॥ ३ 0 
परमार्थस्वरूप अर्थात्‌ सच्चे आप्त, आगम और गुरुका तीन 
मूढ़ता-रहित, आठ मद-रहित और आठ अंग-सहित श्रद्धान करने- 
को सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ३ ॥ 


५२ जैनधस सित 


विशेषार्थ--प्रप्त तत्त्वोंका श्रद्धान आगमके अन्तर्गत आ 
जाता है, इसलिए “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनं' वाला लक्षण भी 
इसीके अन्तर्गत जानना चाहिए। सम्यग्दर्शनको प्राप्तिके लिए 
सप्त तत््वोंका ज्ञान वा श्रद्धान अत्यन्त आवश्यक है । 

जीवो5जोवास्रवों बन्ध: संवरो निर्जरा तथा । 
मोक्षश्र सप्त तत्त्वार्थाः मोक्षमार्गं षिणासिसे ॥ ४ ४ 
जीव, अजीव, आसूव, बन्ध, संवर, निर्जंरा और मोक्ष ये 
सात यथार्थ तत्त्व कहलाते हैं, जिनका कि यथार्थ श्रद्धान और 
ज्ञान मोक्षमार्गंके चाहनेवालोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है [| ४ ॥ 
क्रमानुसार पहले जीवादि सातों तत्त्वोंका स्वरूप कहना 
चाहिए था, किन्तु उनका बिस्तृत विवेचन आगे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अध्यायोंमें किया गया है, इसलिए यहाँ पहले आप्तका स्वरूप 
कहते हैं-- 
आप्तेनोच्छिन्नदोषेरण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्‍्यथा ह्माप्तता भवेत्‌ ५५४ 

जो राग-देषादि दोषोंसे रहित वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, आगम- 
का ईश अर्थात्‌ हितोपदेशी हो, वही नियमसे आप्त अर्थात सच्चा 
देव हो सकता है | अन्यथा-इन तीन गुणोंमें-से किसी एकके बिना 
आप्तपना सम्भव नहीं है ॥ ५ |॥ 

भावार्थ--अन्य मतावलम्बियों-द्वारा कल्पना किये गये विविध 
वेषके धारक रागी, ढ्रेषो और असर्वज्ञ व्यक्ति सच्चे देव कहलाने- 
के योग्य नहीं हैं, यह बात उक्त तोन असाधारण विशेषणोंके 


द्वितीय अध्याय ज्ड्‌ 


देनेसे ही सिद्ध है। अतएव वीतरागी, सर्वज्ष और हितोपदेशी 
प्रशम-मृत्ति जिनेन्द्र देव ही सत्याथ आप्त हैं । 
आजाममका स्वरूप 
आप्रोपज्ञमनुललंध्यमहष्टेप्टविरोधकम्‌ । 
तक्त्योपदेशकृत्सावं ज्ञास्त्र कापयघटूनम्‌ ॥६॥७ 
जो आप्तके द्वारा कहा गया हो, वादि-प्रतिबादियोंके द्वारा 
अनुल्लंघ्य हो, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे जिसमें किसी प्रकार- 
का विरोध न आता हो, अर्थात्‌ पूर्वापर विरोधसे रहित हो, सच्चे 
और आत्मोपयोगी तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला हो, सर्व प्राणियोंके 
हितका प्रतिपादक हो और कुमार्ग या मिथ्यामार्गका नाश करने- 
वाला हो, उसे सच्चा शास्त्र या आगम कहते हैं ॥॥६॥। 
गुरुका स्वरूप 
विषयाशावद्यातीतो निरारम्भो5परियग्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्थते ७७७ 
जो पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी आश्ञा-तृष्णाके वशंगत न हो, 
सर्व आरम्भस रहित हो, अपरिग्रहों हो, सदा ज्ञान, ध्यान और 
तपमें निरत रहता हो, वही तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है ॥७॥ 
विशेषार्थ -उपयंक्त स्वरूपवाले देव, शास्त्र और गुरुकी 
दढ़ प्रतोति होनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । दृढ़ प्रतीतिका भाव यह्‌ 
है कि ये तीनों ही मेरे आत्माके उद्धारक हैं, सच्चे मार्गके उपदेशक 


१ आप्तस्वरूपके विशेष निर्णयके लिए देखिए--आप्तमीमांसा, भरात्मपरक्षा, 
आत्मस्वरूप ओर अकरंकस्तोत्र श्रादि । 


ष्थ्डे जैनधरमास्त 


हैं और विश्वहितके साधक हैं | इनके द्वारा बतलाया गया ज्ञान, 
दर्शनमयी चेतन्यरूप ही मेरा आत्मा है, जो कि अनादि-निधन 
है | में अपने भले-बुरे कार्योसे ही संसारमें सुख-दुःख उठाता हुआ 
अमण कर रहा हूँ, मेरेको सुख-दुःख देनेवाला अन्य कोई नहीं 
है, किन्तु मेरा ही पूर्वोषाजित कम मुझे सुख-दुःख देता है । अत- 
एव बुरे कार्योको छोड़कर अब मुझे सत्कायें करते हुए सन्मार्ग- 
पर चलना चाहिए। इस प्रकार आत्मामें दृढ़ श्रद्धानके होनेको 
सम्यर्दर्शन कहते हैं । 
पूर्ण सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिए उसके आठों अंगरोंका धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, अतएवं उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। 
३ निःश कित-अंग 

इदमेवेहशं चेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा । 

इत्यकस्पायसास्भोवत्सन्सागेंसंशया रुचि: 0८७ 

सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्त वस्तुजातमखिलज्ञ: । 

किसमु सत्यमसत्यं वा न जातु शंकेति कतंव्या ७९७ 

तत्त्वोंका जेसा स्वरूप जिन भगवानने कहा है, वह यही है 

ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार हो सकता है इस 
प्रकार सम्मार्गमें खड़गपर चढ़ाये गये लोहेके पानीके समान संशय- 
रहित निश्चल रुचि या श्रद्धान करना, सो निःशंकित अंग कह- 
लाता है। सर्वेज्ञ भगवानने इस समस्त वस्तु-समूहकों अनेक 
धर्मात्मक अर्थात्‌ उत्पाद व्यय भ्रोव्य आदि अनन्त धर्मोवाला कहा 
है, सो क्या यह सत्य है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी शंका कदा- 
चित्‌ भी नहीं करनो चाहिए ॥८-९॥| 


द्वितीय अध्याय श्र 


भावार्थ---दस अंगका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए 
कि जैनघर्ममें जिन्नासारूप शंकाकी मनाई की गयी है, क्योंकि यह 
धर्म परीक्षा-प्रधान है। किन्तु जो अतीन्द्रिय और सूक्ष्म तत्त्व हमारे 
ज्ञानके परे हैं, उनमें दंकाकी मनाई की गयी है| जिन तत्वोंकी हम 
परीक्षा कर सकते हैं, उनकी तो परीक्षा करनी ही चाहिए। 
२ निःकांक्षित-अंग 

कर्मंप रवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 

पापबीजे सुखेष्नास्था श्रद्धानाकाइक्षरता स्घपृता ॥१०॥ 

इह जन्सनि विभवादीनसमुत्र चक्रित्वकेशव त्वादीन्‌ । 

एकान्तवादद्षितपरसमयानपि च॑ नाकाडशक्षेत्‌ ॥११॥ 

सांसारिक सुख करके परवश है, अन्त करके सहित है, 
शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे जिसका उदय व्याप्त है जिसके 
पदचात्‌ नियमसे दुःखकी प्राप्ति होती है और पापका बीज है, 
ऐसे सुखकी आस्था या आकांक्षा नहीं करना तिःकांक्षित अंग 
है । सम्यग्दृष्टि पुरषको चाहिए कि इस जन्ममें लौकिक विभूति, 
पद, सम्पत्ति, सन्‍्तति आदिकी और परभवमें चक्रवर्ती, तारा- 
यण, बलभद्र, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि होनेकी आकांक्षा न करे | 
तथा एकान्तवादसे दूषित पर-सिद्धान्तोंकी भी चाह न करे और 
सांसारिक वेभवोंकी इच्छा न करें। इसे ही निःकांक्षित अंग 
कहते हैं ॥१ ०-१ १॥ 
३ निविचिकित्सा-अंग 
स्वभावतो5शुच्ों काये रत्नन्नयपवित्रिते । 
निर्जुगुप्सा गुरपप्रीतिसता निविश्चिकित्सिता ॥३१२॥ 


४१ ह जैनधर्माम्त 


क्षुत्तष्णा-शीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नेव करस्पीया ॥१ ३॥ 
स्वभावसे अपवित्र किन्तु रत्नत्रय धारण करनेसे पवित्र हुए, 
शरीरमें ग्लानि न करके उसमें रहनेवाले आत्माके गुणोंमें प्रीति 
करना निविचिकित्सा अंग है। अतएवं भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि 
नाना प्रकारके विक्ृति-कारक संयोगोंके मिलनेपर चित्तको खिन्न 
नहीं करना; और वस्तु-स्वभावकों जानकर मल-मूत्रादि पदाथ्थोमें 
ग्लानि नहीं करना चाहिए ॥१२-१३॥ 
४ अमृूढ्दष्टि-अंग 
कापथे पथि दुःखानां काप थस्थेः्प्यसंमतिः । 
असंपक्तिरनुत्कीत्तिरमूढा दृष्टिसच्यते ॥१४॥ 
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कत्तंव्यममृढ्दृष्टित्वम्‌ ॥१५॥ 
दुःखोंके मार्ग भूत कुमागंकी और कुमार्गपर चलनेवालेव्यक्ति- 
की मनसे सराहनो नहीं करना, बचनसे प्रशंसा नहीं करता और 
कायसे अनुमोदना नहीं करना सो अमूढ़दुृष्टि अंग है। अत्तएव 
तत्त्वोंमें रुचि रखनेवाले सम्यग्दृष्टि पुरुषको प्रपंच-वर्धक लौकिक 
रूढ़ियोमें, कल्पित शास्त्रोंमें, मिथ्या सिद्धान्तोंमें और रागी-द्वेषी 
देवताओंमें नित्य ही अपनी दृष्टिको अमूढ़ रखना चाहिए॥ १४-१५॥ 
भावार्थ---इस अंगका अभिप्राय यह है कि जब यह भलो- 
भाँति विंदित हो जाय अमुक मार्ग सुमार्ग नहीं, किस्तु कुमार्ग है, 
अमुक मत कुमत है, अमुक देवता झूठा है, और अमुक व्यक्ति 
कुमार्गपर चलछ रहा है, तब उसकी मन-वचन या कायसे की गयी 


द्वितीय भ्ध्याय ७ 


किसी भी प्रकारकी प्रशंसा या बनुमोदना, आत्म-प्रतारणा तो 
करती ही है, साथ ही दूसरोंके लिए भी प्रवंचनाका काम करती 
है, क्योंकि लोक गतानुगतिक होते हैं, , प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा- 
प्रधानी नहीं हो सकता | अत: जो विवेकी एवं सम्यग्दृष्टि हैं, उन्हें 
भूलकर भी मिथ्यामत और उसके माननेवालोंकी पुज्य भावसे 
आदर-भक्तति या प्रशंसा नहीं करना चाहिए । 
५ उपगूहन या उपबृहण अंग 

स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 

बाच्यतां यत्प्रसाजेन्ति तद्वन्त्युपपूहनम्‌ 0१६७ 

धर्मोडभिवर्धनीय: सदात्मनो मार्दवादिभावनया । 

परदोषनिभृहनमपि विधेयमुपवृ हरागुणा्थम्‌ ह१७७ 

स्वयं शुद्ध धर्म मार्गकी बाल या अशक्त जनके निमित्तसे 
उत्पन्न हुई निन्‍्दाके प्रमार्जत करनेको उपगूहन अंग कहते हैं । 
उपगृहन या उपवृंहण गुणकी प्राप्तिके लिए मार्दबादिकी भावना- 
से सदा आत्म-धर्मकी वृद्धि और पर-दोषका उपगरहन करना 
चाहिए || १६-१७॥ 
विशेषार्थ---धर्मका या मुक्तिका मार्ग तो स्वयं शुद्ध होता 

है, अतएव उसकी निन्‍्दा स्वत्तः तो सम्भव नहीं है, तथापि धम्मके 
धारण करनेवाले या मोक्षमार्गपर चलनेबाले किसी बाल (अज्ञानी) 
या अशक्त (असमर्थ) जनके आश्चयसे अर्थात्‌ उसकी असावधानी 
या भूलसे यदि कभी धर्मकी या मुक्तिमार्गकी निन्‍दा उठ खड़ी हो, 
उसका अपवाद होने लूग जाय या लोग उसे कलंकित करने लगें, 


तो उस निन्दाके प्रमार्जन करनेको, अपवादके दूर करने तथा 
ड़ 


ड्द जैनधर्मासत 


कलंकके शुद्ध करनेको उपगृहन अंग कहते हैं। इस अंगका 
दूसरा नाम उपवृंहण भी है, जिसका अर्थ वृद्धि करना होता है । 
अतएव मुक्तिके मार्गंपर चलनेवाले पुरुषको उत्तम क्षमा, मादंव, 
सत्य, शौच आदि गुणोंकी भावनाओंसे अपने धर्मकों सदा बढ़ाते 
रहना चाहिए ओर आत्म-धमंकी या अपने गुणोंकी वृद्धिके लिए 
यह भी आवश्यक है कि वह परके दोषोंका निगृहन करे, उन्हें 
प्रकट' न होने दे, और अपने मुखसे कभी दूसरोंके दोष न कहे । 
सारांश यह कि अपने गुणोंको बढ़ानेकी अपेक्षा इसे उपवृंहण अंग 
कहते हैं ओर दूसरेके दोषोंको ढाँकने या कमसे कम अपने मुखसे 
उन्हें प्रकाशित न करनेकी अपेक्षा इसे उपगृहन अंग कहते हैं । 
ह ६ स्थितिकरंण-अंग 
दशनाचररणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले:। 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञं: स्थितीकररामुच्यते ॥१८॥ 
कामक्रोधसदादिषु चलयितुमुदितेषु वत्मंनो न्‍्यायात्‌ । 
श्रुतसात्मन: परस्य च॒ युक्‍त्या' स्थितिकरणशमपि कायम ॥१६॥ 
जीवोंके सम्यग्दर्शनसे या सम्यकचारित्रसे चलायमान होनेपर 
धम्मंप्रेमियोंके द्वारा पुन: उसमें उन्हें अवस्थित करनेकों ज्ञानीजन 
स्थितिकरण अंग कहते हैं।॥ अतएवं काम, क्रोध, मद आदिके 
उदय होनेके कारण न्याय-मार्ग अपने या परके चल-विचल होने- 
पर युक्तिसे स्व ओर परका स्थितिकरण करना चाहिए || १८-१९॥ 
विशेषार्थ --जब कोई मनुष्य अपनी परिस्थितियोंसे विवश 
होकर आजीविकाके नष्ट हो जानेपर, अथवा काम-विकार, क्रोध, 
अहंकार आदिके उदय होनेपर अपने धमंसे गिरकर मिथ्याधमंको 
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स्वीकार करनेके अभिमुख हो और सदाचारको छोड़कर असदा- 
चारको ओर बढ़ने लगे, तब धर्मसे वात्सल्य रखनेवाले मनुष्योंका 
कर्तव्य है कि जिस प्रकारसे भी सम्भव हो, उसे अपने धर्ममें 
स्थिर रखनेका प्रयत्न करें। यह पर-स्थितिकरण है। तथा यदि 
आप स्वयं ही काम-विकार, आजीविका-विनाश या क्रोधादि 
कषायोंके आवेशसे चल-विचल होने लगें, तो अपने आत्माको 
सम्बोधन करें--है आत्मन्‌, तूने आज तक असंख्य योनियोंमें नाना 
प्रकारके अनन्त कष्ट सहे हैं, फिर आज यह तेरा कष्ट कितना-सा 
है, इत्यादि प्रकारसे अपने आपको समझाते हुए स्वयं पतित होने 
से बचे । इसे स्व-स्थितिकरण कहते हैं । 
७ वात्सल्य-अंग 

स्वयुथ्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथाउ्पेतकंतवा । 

प्रतिपत्तिय थायोग्यं बात्सल्यमभिलप्यते (२०१ 

अ्रनवरतमाहिसायां शिवसुखलक्ष्मोनिबन्धने धर्में । _ 

सर्वेध्यपि जे सधर्मिष्वपि परम वात्सल्यभालम्ब्यम्‌ ॥२१॥॥ 

अपने साधर्मी भाइयोंके प्रति निश्छल, सरल सद्व्यवहार करना, 
उनका यथायोग्य आदर-सत्कार करना और उनके साथ गोवत्सवत्‌ 
स्नेह करना वात्सल्य अंग कहलाता है। अतएवं भगवती अहिसामें, 
शिवसुख-लक्ष्मीको प्राप्तकि कारणभूत धमंमें और सभी साधर्मी 
बन्धुओंमें परम स्नेहमय वात्सल्यभाव रखता चाहिए ॥२०-२१॥ 

विशेषा्थ---जेसे गाय अपने बछड़ेके साथ सहज आन्तरिक 
स्नेह रखती है, उसे देखकर आनन्दसे विभोर हो जाती है ओर 
उसे दुःखो देखकर, सिहादि हिसक प्राणियोंके द्वारा आक्रान्त एवं 
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पीड़ित देखकर उसे बचानेके लिए अपने प्राणोंकी भी आहुति 
देनेको तत्पर रहती है, ठीक इसी प्रकारसे धर्मात्मा जनोंको देखकर 
आनन्दसे गदगद होना और साधर्मी जनोंपर आये हुए संकटको 
दूर करनेके लिए उद्यत रहना पर-वात्सल्य है। तथा आत्म-हितकर 
धमंमें अनुराग रखना, प्राणिमात्रका हित चाहनेवाली भगवती 
अहिसामें श्रद्धा रखना, उसके पालनमें तत्पर रहना और उसका 
प्रचार करते रहना, यह स्ववात्सल्य है। सम्यग्दृष्टि स्व-बात्सल्यका 
पालन तो करता ही है, साथ ही पर-वात्सल्यके लिए सदा उद्यत 
रहता है और धर्म या समाजके ऊपर संकट आनेपर तन, मन और 
धनसे, जैसे भी संभव होता है, उसे दूर करनेमें निरन्तर प्रयत्नशील 
रहता है और समय आनेपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। 


८ प्रभावना-अंग 


अ्रज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥२२॥ 
झात्मा प्रभावनोयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयंश्र जिनधर्म: ॥२ ३७४ 


संसारमें फेले हुए अज्ञानान्धकारके प्रसारको अपनी शक्तिके 
अनुसार सर्व सम्भव उपायोंसे दूर कर जेन शासनके माहात्म्यको 
प्रकाशित करना प्रभावना कहलाती है। अतएव सम्यग्दुष्टि पुरुष 
निरन्तर सम्यग्द्न-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय-तेजसे अपनी आत्मा- 
को प्रभावमय बनावे। तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्याके 
अतिशय-द्वारा जिनधमंकी प्रभावना करे ॥२२-२३॥ 
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विशेषार्थ---उपगूहनादि अंग्रोंके समान इस अंगके भी दो 
भेद हैं-स्व-प्रभावना और पर-प्रभावना। अपने भीतर सम्यग्दर्शन- 
की विशुद्धि करना, सतत ज्ञान-वृद्धि और शास्त्राभ्यासमें संलग्न 
रहना और शक्तिको नहीं छिपाते हुए सदाचारकी ओर निरन्तर 
अग्रसर होना स्व-प्रभावना कहलाती है। व्यक्तिकी आत्मिक या 
धामिक तेजस्विताकों देखकर बिना कहे ही अनायास संसारपर 
उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। तथा जगतमें व्याप्त आत्मिक 
अज्ञानको दूर करनेके लिए उपदेश देना, प्रवादियोंके साथ 
दास्त्राथं कर और उन्हें परास्त कर धर्मका डंका बजाना, सम्य- 
ग्ानके प्रचारार्थ विद्यालय खोलना, ज्ञानप्रीठ स्थापित करना, 
असमर्थ विद्याथियोंकों छात्रवृत्ति देना, सविभव जिनपूजा करना, 
विद्या और मन्‍्त्रादिकि चमत्कार दिखाना, दानशालाएँ खोलना 
एवं धर्म-प्रचारार्थ स्थायी अर्थ-कोष स्थापित करना पर-प्रभावना 
है। सम्पर्हृष्टि जीव आत्मिक गुणोंको वृद्धि करते हुए स्त्र-प्रभावना 
तो करता ही है, साथ ही उक्त उपायोंसे अपनी शक्तिके अनुसार 
सम्भव उपायसे पर-प्रभावना भी करता है और करनेके लिए 
प्रयत्नंशील रहता है । 

भआर्ठों अद्गोंके धारण करनेकी आवश्यकता 
नाडूहीनमलं छेत्तु दर्शन जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रो5क्षरन्यूनो निहन्ति विधवेदनाम्‌ ॥२४७४ 

जिस प्रकार एक भी अक्षरसे न्यून मन्त्र सर्पादिके विषकी 
वेदनाको दूर करनेमें समर्थ नहीं है, उसी प्रकार किसी एक अंगसे 
हीन सम्यरदर्शन संसारके जन्म-मरणकी परम्पराको छेदनेके लिए 
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समर्थ नहीं है ॥२४॥ 
भावार्थ--जैसे शरीरके आठ अंगोंमें-ले किसी भी अंगके 
कम होनेपर मनुष्य विकलांगी कहलाता है, उसी प्रकार किसी 
भी अद्भके अभावमें सम्यग्दर्शन भी विकलाज्भी रहेगा और वेसी 
दकामें वह हीनाक्षर मन्त्रके समान सर्वाज़में व्याप्त कमंरूप 
सपंकी विष-वेदनाकों दूर करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सम्य- 
ग्दर्शनको पूरे आठों अज्धोंक साथ ही धारण करना आवश्यक है, 
तभी उसमें असंख्य भव-संचित कर्मोके और अनन्त संसारके 
नाश करनेकी शक्ति प्रकट होगी । 
सम्यग्दशनमें विकार उत्पन्न करनेवाले पच्चीस दोष 
मृदत्रयं मदाश्चाष्टी तथाइनायतनानि षढ्‌ । 
अ्रष्टो शड्धूनदयशचेति हग्दोषा: पश्चविशति: ॥२५७४ 
तीन मूढ्ताएँ, आठ मद, छह अनायतन और शड्भ्गादि आठ 
दोष, ये पच्चीस सम्यग्दर्शनके दोष हैं ॥॥२५॥। 
विशेषार्थ--मूखेतापूर्ण कार्योके करनेको मूढ़ता कहते हैं । 
वे तीन प्रकारकी होती हैं--लोकमृढ़ता, देवमूढ़ता और पाखण्डि- 
मृढ़ता । अहड्भार करनेको मद कहते हैं। वे आठ प्रकारके होते 
हैं---जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद, ऋद्धिमद, तपमद, 
पूजामद ओर ज्ञानमद | अधर्मके आधारोंको अनायतन कहते हैं । 
वे कुदेव, कुशास्त्र, कुगुर और इन तीनोंके सेवकके भेदसे छह 
प्रकारके हैं। तथा आठों अंगोंके नहीं पालन करनेसे तद्विपरीतरूप 
आठ दोष और होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--शंका, कांक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपूजा, परदोषानुपगृहनता, अस्थितिकरणता, 
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अवात्सल्य और अप्रभावना । इन दोषोंके लगनेसे सम्यग्दर्शन 
मलिन हो जाता है और अपना कार्य पूर्णझूपसे करनेमें असमर्थ 
रहता है। 
३ छोकमूदताका स्वरूप 

सूर्यार्घो वल्लिसत्कारों गोमृत्रस्य निषेवशस्‌ । 

तत्पृष्ठान्तनमस्कारो भृगुपातादिसाधनस्‌ ॥२६॥ 

वेहलोगेहरलाइवगजशखादिपुजनम्‌ । 

नदीनदसमसुद्रेषु मज्जनं पुण्यहेतवे ॥२७॥॥ 

सहक्रान्तो च तिलस्नानं दान च प्रहरणादिषु । 

सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यतां लोकमृढताम्‌ ७२८७ 

सूर्यकी अधे देना, अग्निको पूजा करना, गायके मूत्रका सेवन 
करना, गायके पृष्ठ भागको नमस्कार करना, भृगुपात अर्थात्‌ पव॑त 
आदि ऊँचे स्थानसे गिरना, अग्निमें प्रवेश आदि करना, मकानकी 
देहलीको पूजना, घर पूजना, रत्न, घोड़ा, हाथी, शस्त्र आदिकी 
पूजा करना, पुण्योपार्जनके लिए नदी, नद और समुद्रोंमें स्नान 
करना, मकर संक्रान्तिमें तिलसे स्नान करना, तिलोंका दान 
करना, सूर्य, चन्द्र्रहणके समय दाव करना और केवल सन्ध्या- 
समय मौन धारण करनेको ही धर्म मानना, इत्यादि जो लोकमें 
मूढ़ताएँ प्रचलित हैं, उन्हें करनेकोी लोकमूढ़ता कहते हैं । जीवकों 
इस लोकमूढ़ताका त्याग करना चाहिए ॥ २६-२८ ॥ 
३ देवमूदृताका स्वरूप 
ब्रह्मोमापतिगोवि न्दशाक्येन्द्तपनादिषु । 
सोहकादस्बरीमत्तेष्वाप्रधीरदेक्मुढता ७२६७ 
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ऐहिकाशावशित्वेन कुत्सितो देवतागरण: । 
पुज्यते भक्तितों वाढ सा देव मृढ़ता मता ॥३०॥ 
मोहरूपी मदिराके पान करनेसे मत्त, विविध वेषके धारक, 
अन्य मतावलूम्बियोंसे परिकल्पित रागी-द्वेषी और कामी, क्रोधी 
ऐसे ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, शाक्‍्य, चन्द्र और सूर्य आदिकमें 
आप्तबुद्धि करना अर्थात्‌ उन्हें आत्माका उद्धारक सच्चा देव 
मानना, सो देवमूढ़ता है। इन कुत्सित देवतागणोंकी लौकिक 
आशाओंके वशंगत होकर भक्तिके साथ जो विविध प्रकारसे पूजा 
की जाती है, उसे देवमूढ़ता माना गया है || २९-३० ॥ 
३ पाखण्डिमूदृताका स्वरूप 
सग्रन्थारम्भहिसानां संसारावत्तंवत्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पावण्डिमोहनम्‌ 0३१७ 
जो परिग्रह, आरम्भ और हिसासे युक्त हैं, संसाररूप समुद्र- 
के भँवरमें पड़े हुए डुबकियाँ ले रहे हैं, ऐसे पाखण्डी विविध-वेष- 
घारी गुरुओंका किसी सिद्धि आदि पानेकी अभिलाषासे आदर- 
सत्कार करना सो पाखण्डिमुढ़ता जानना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
बरार्थ लोकवातर्थमुपरोधार्थमेब वा । 
उपासनममीकां स्यात्सम्यग्दर्शनहानये ॥३२४७ 
क्लेशायंब क्रियामीषु न फलावप्रतिकारराणस्‌ । 
यजूवेन्मुग्धवोधानामूषरे कृषिकमंवत्‌ ७३३४७ 
उक्त प्रकारके इन कुदेव, कुगुरुआदिकी उपासना चाहे 
किसी वर-प्राप्तिके लिए की जाये, चाहे लोकिक असि, मषि, कृषि, 


द्वितीय अध्याय ६५ 


वाणिज्य आदिके सुसम्पादनार्थ की जाय और चाहे किसीके उप- 
रोध या आग्रह, प्रेरणा आदिसे ही की जाय, वह सम्यग्दर्शनको 
हानि पहुँचाती ही है। क्योंकि, वस्तु स्थिति यह है कि कोई 
किसीको कुछ देता नहीं है, मनुष्य अपने किये भले-बुरे कमंका 
ही फल पाता है। अतः कुदेव, कुगुरुओंकी सेवा सम्यग्द्शनका 
घात करती है। दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके विषयमें जो 
कुछ भी सेवा आदि क्रिया की जाती है, वह केवल क्लेशका ही 
कारण है, उससे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार 
कोई मुग्ध पुरुष ऊपर भूमिमें खेती करे, तो वह उसके लिए निष्फल 
और केवल क्लेश-दायक ही है ॥३२-३२॥ 
आग मद 
ज्ञानं पूजां कुल जाति बलर्माद्ध तपो वषुः । 
अ्ष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया: ॥ ३४।॥ 

पुण्योदयसे प्राप्त अपने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, 
ऋषच्धि, तप और वपु ( शरीर ) इन आठोंका आश्रय लेकर अपने 
उच्चत्व या श्रेष्ठवका अभिमान करने और हीनत्वके कारण दूसरों- 
का अपमान करनेको गवं-रहित, मार्दवध्मके धारक, विनयशील 
महधियोंने समय या मद कहा है ॥३४॥ 

विशेषा्थ---जाति-कुलादिका आश्रय लेकर अपनी उच्चता 
और दूसरेकी नीचता प्रकट करनेको मद कहते हैं। शास्त्रोंमें 
मान, मद, दर्प, स्तम्भ, उत्कषं, प्रकर्ण, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, 
परिभव, स्मय, उत्सिक्त, तिरस्कार, अहड्भार और ममका रको मान- 
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कषायका पर्यायवाची या एकार्थंक नाम बतलाया गया है। यद्यपि 
इन सभी नामोंमें निरुक्तिकी अपेक्षा कुछ अर्थ॑-भेद है, तथापि 
अपनी श्रेष्ठता और दूसरेकी हीनता दिखानेकी अपेक्षा सबमें समा- 
नता मानी गयी है। आचार्योने मदके आठ भेद बतलाये हैं, उनमें 
उक्त नाम रत्नकरण्डकारके मतानुसार हैं। प्रशमरतिप्रकरणके 
रचयिताने शरीरके स्थानपर रूप, ऋद्धिके स्थानपर लाभ, पूजाके 
स्थानपर लोक-वल्लभता और तपके स्थानपर श्रुत नाम कहा है । 
संस्कृत भावसंग्रहका रने . ऋद्धिके स्थानपर “बित्त' और एक दूसरे 
ग्रन्थकारने 'प्रभुता' का नाम दिया है। पर अर्थंकों देखते हुए 
कोई विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि लाभ, ऋद्धि, वेभव, वित्त 
आदि नाम ऐश्वरयंके और लोक-वल्लभता, पूजा और प्रभुता आदि 
नाम प्रतिष्ठाके द्योतक हैं । बुद्धि ज्ञानका पर्यायवाची ही नाम है। 

अन्तर केवल रह जाता है श्रुत और तपके नामोंमें । यह अन्तर 
कुछ महत्त्वपूर्ण है। अतः ज्ञानमें श्रतका अन्तर्भाव हो जाता है, 
अतः रत्नकरण्डोक्त 'तप' नामका मद अधिक व्यापक है। प्रशम- 
रतिका रने बुद्धिसे श्रुतको जो भिन्न गिनाया है, वह अपनी एक 
खास विशेषता रखता है । गुरुके पास शास्त्रादिके अध्ययससे प्राप्त 
होनेवाले ज्ञानको श्रुत कहते हैं और बिना किसीके पास शस्त्रादि- 
के पढ़े ही जन्म-जात नैसगिकी प्रतिभा या तात्कालिक सूझ-बूझकी 


१. देखो कसायपाडुड सुत्तके व्यब्जन-अर्थाधिकारकी दूसरी गाया और 
उसकी टीका श्रादि। २. देखो श्लोक-संख्या ८०। ३, देखो श्लोक- 
संख्या ४०७ । 
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शक्तिको बुद्धि कहते हैं । इस दृष्टिसि ज्ञान और बुद्धिका अन्तर 
स्पष्ट है। 

माताकी उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको जातिमद 
कहते हैं । पिताके उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको कुलमद 
कहते हैं। शरीर-सोन्दर्यके अभिमान करनेको शरीरमद या रूप- 
मद कहते हैं। शारीरिक एवं कौटुम्बिक शक्तिके गर्व करनेको 
बलमद कहते हैं। धन, वेभव, समृद्धि और अभीष्सित वस्तु 
प्राप्ति आदिके गव॑ करनेको ऋद्धिमद, धनमद या लाभमद कहते 
हैं| ब॒द्धिके मदको ज्ञानमद कहते हैं ॥ अपनी लोक-पुजा, सवंजन- 
प्रियता, प्रभुता या प्रतिष्ठाके मान करनेको प्रभुतामद, पूजामद या 
वाल्लभ्यमद कहते हैं। तप और श्रुतके मान करनेकी तप और 
श्रुतमद कहते हैं । 

मदके स्थूल रूपसे या जातिसामान्यकी अपेक्षा ये उपयुंक्त 
आठ भेद कहे गये हैं। किन्तु सृक्ष्महूपसे या विशेषकी अपेक्षा प्रत्येक- 
के अनेक अवान्तर भेद होते हैं। जेसे धर्म, न्याय, व्याकरण, 
साहित्य, ज्योतिष, वेद्यम, गणित, विज्ञान (साइंस), मन्त्र, तन्‍्त्र, 
कला-कौशल आदिकी अपेक्षा ज्ञानमदके अनेक भेद हो जाते हैं । 
धनबल, जनबल, सेनाबल, मनोबल, वचनब॒ूू और कायबलरू, 
आदिकी अपेक्षा बलमदके भी अनेक भेद हो जाते हैं । इसी प्रकार 
दोष मदोंके भी अनेक भेद जानना चाहिए। यत: सम्यक्त्वी जीवकी 
दृष्टि अपने आत्माकी ओर हो जाती है और उसे ही बह यथार्थ, 
स्थायी और अपनी सम्पत्ति मानता है, अतः कुल-जाति आदि 
बाहरी वस्तुओंका वह लेश्मात्र भी गव नहीं करता, प्रत्युत गर्व 
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करके दूसरेको अपमानित करनेको महान्‌ पाप एवं निनन्‍्धय कर्म सम- 
झने लगता है। इसलिए वह कभी किसो प्रकारका मद या अभि- 
मान नहीं करता । किन्तु जो आत्मदर्शी नहीं हैं, बहिहंधष्टि या 
मिथ्यात्वी हैं, वे ही जाति-कुलादिका मद करके अपने दोनों भवों- 
का विनाश कर लेते हैं और आत्म-हितसे बंचित रह जाते हैं । 
अब आगे उक्त अ्थंकी पुष्टि करते हुए शास्त्रकार मद करने- 
वालोंके प्रति अपना हार्दिक दुःख प्रकट करते हैं-- 
तपब्निश्वयमधुरमनुकम्पया सख़रूरभिहितं पथ्यम्‌ । 
तथ्यमवमन्यमाना रागद् षोदयोद्वृत्ता: ॥३५७ 
जातिकुलरूपबललाभबुद्धिवाल्लम्यकश्न्‌ तमदान्धा: । 
क्लीबा: परत्र चेह च्‌ हितमप्यर्थ न पदयन्ति ॥३६७ 
अभिमानी और राग्र-द्वेषसे भरे हुए ऐसे क्लीब या नपुंसक 
जन सन्‍्त-महर्षियोंके द्वारा अति अनुकम्पासे कहे गये मधुर, 
हितकारक तथ्य ( वास्तविक ) पथ्य ( रोग-नाशक और शक्ति- 
वर्धक आहार ) का तिरस्कार कर जाति, कुल, रूप, बल, 
लाभ, बुद्धि, लोक-प्रियता (पूजा-प्रतिष्ठा) और श्रुतके मदसे अन्ध 
होकर इस लोक और परलोक-सम्बन्धी आत्म-हिंतकी वस्तुको भी 
नहीं देखते हैं ॥३५-३६।॥। 
जातिमद न करनेका उपदेश 
ज्ञात्वा भवपरिवतें जातोनां कोटिशतसहस्रंषु । 
हीनोत्तममध्यत्वं को जातिमदं बुध: कुर्यात्‌ ॥२७॥ 
नेकान्‌ जातिविशेषानिन्द्रियनियृ त्तिपु्वंकान्‌ सत्त्वा: । 
कर्मवशाद गच्छन्त्यत्र कस्य का शाइव ता जाति: ॥३८।॥। 
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संसारमें परिभ्रमण करते हुए लाखों-करोड़ों जातियोंमें जन्म 
ले-लेकर असंख्य बार प्राप्त हुई अपनी नीच, ऊँच और मध्यम 
पर्यायों या अवस्थाओंको जानकर कौन बुद्धिमान जातिमदको 
करेगा ? क्योंकि कमंके वशसे ये संसारी प्राणी इन्द्रियोंकी रचनासे 
उत्पन्न होनेवाली नाना जातियोंमें सदा जन्म लेता रहता है । यहाँ 
किसकी कौन जाति शाइवत या स्थायी है ? अतः जातिका मद 
नहीं करना चाहिए ॥३७-३८॥ 
कुलमद न करनेका उपदेश 

यस्याशुद्ध शीलं प्रयोजन तस्य कि कुलसदेन । 

स्वगुसपाभ्यलडकृतस्य हि कि शीलवतः कुलमदेन ॥३६७ 

रूपबलश्र तिमतिशोलबि भवपरिवर्जितांस्तथा हृष्टा । 

विपुलकुलोत्पन्नानपि ननु कुलसान: परित्याज्य: ७४०७ 

जिस मनुष्यका शील अर्थात्‌ आचरण अशुद्ध या दूषित है, 
उसे कुलका मद करनेसे क्‍या प्रयोजन है ? ओर जो शीलवाबनु हैं, 
बह अपने ही गुणोंसे भूषित है, उसे भी कुलका मद करनेसे क्या 
लाभ है ? क्योंकि उसका सन्‍्मान तो कुलमदके किये विना स्वयं 
ही होता है। तथा लोक-प्रसिद्ध विशाल या महान कुलोंमें उत्पन्न 
हुए मनुष्योंकी भी रूप, बल, शास्त्र-ज्ञान, बुद्धि, शील, सदाचार 
और सम्पत्तिसे रहित या हीन देखकर कुलके मदका परित्याग ही 
करना चाहिए ॥३९-४०॥ 
रूपसद न करनेका उपदेश 
कः शुक्रशोरिगतसभु:्धवस्य सतत ८यापचयिकस्य । 
रोगजरापाश्रयिरणों मदाबकाज्ञोइस्ति रूपस्थ ॥४१॥ 
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नित्यपरिशीलनीये त्वग्सांसाच्छादिते कलुषपूरणें । 
निश्चयविनादधमिरिय रूपे मदकाररणं कि स्थात्‌ ॥४२॥। 
माताके रज और पिताके वोर्यसे उत्पन्न हुए, सदेव घटने- 
बढ़नेवाले, तथा रोग और जरा (वार्धक्य या जीणंता)के आश्रय- 
भूत इस शरीरके सौन्दर्यका अभिमान करने या रूपका गर्व करने- 
के लिए अवकाश या स्थान ही कहाँ है ? यह शरीर नित्य हो 
संस्कारके योग्य है, चर्म और मांससे आच्छादित है, विविध जातिके 
कलुषित-घृणित मलोंसे परिपूर्ण है और नियमसे विनाश-स्वभावी है 
अर्थात्‌ एक दिन नष्ट होनेवाला है, ऐसे दरीरके रूपमें मद करनेका 
क्या कारण है ? कुछ भी नहीं है। अतएव रूपका मद भी नहीं 
करना चाहिए ॥४१-४२॥ 
बलमद न करनेका उपदेश 

बलसमुदितो5पि यस्मान्नरः क्षणेन विबलत्वमुपयाति । 

बलहीनो5पि च बलवान्‌ संस्कारवशात्पुनभंवति ॥४३॥ 

तस्मादनियतभावं बलस्य सम्यग्विभाव्य बुद्धिबलात्‌ । 

मृत्युबले चाइबलतां मर्द न कुर्याद बलेनापि ॥४४॥ 

यत: बलवान भी मनुष्य क्षण-भरमें बलहीन हो जाता है और 

बलहीन भी मनुष्य भीतरी शुभकर्मके उदयसे तथा बाहरी उत्तम 
खान-पान एवं रसायनादिके सेवनरूप शारीरिक संस्कारसे पुन: 
बलवान्‌ बन जाता है। अतएव अपने बुद्धिबलसे शारीरिक बलकी 
अनियतता अर्थात्‌ अस्थिरताको सम्यक्‌ प्रकारसे विचार कर, तथा 
मृत्युबलके सम्मुख शारीरिक बलकी निर्बंछताका अनुभव कर बलका 
मद भी नहीं करना चाहिए ॥४३-४४॥ 


द्वितीय अध्याय ७१ 


ऋच्चिकाभ था धनमद न करनेका उपदेश 
उदयोपशसनिम्ित्तो लाभालाभावनित्यकौ सत्वा । 
नालामे वेक्‍्लव्यं न व लासे विस्मयः कार्य: ॥४५॥ 
लाभान्तरायकमंके क्षयोपशमसे अर्थंका लाभ होता है और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अर्थंवा अलाभ या घनकी हानि होती 
है, अतएवं लाभ भी नित्य नहीं है और अलाभ भी नित्य नहीं रहने- 
वाला है, ऐसा मानकर अलाभमें विकल नहीं होना चाहिए और 
हाभके होनेपर विस्मय ( गर्व ) भी नहों करना चाहिए ॥४५॥ 
बुद्धि या क्ञानमद नहीं करनेका उपदेश 
ग्रहणोदग्राहरानब कृतिविचा रसणपार्थाव धारसादेषु । 
बुद्धयड्भविधिवि कल्पेष्व नन्तपर्यायवृद्ध तु ॥४६॥४ 
पूपुरुर्षासहानां विज्ञानातिशयसागरानन्त्यम्‌ । - 
श्रुत्वा साम्प्रतपुरुषा: कथं स्वबुद्धणा मर्द यान्ति ४४७४ 
ग्रहण, उद्ग्राहण, नवक्र ति-सजंन, अथं-विचारण और अर्थ- 
अवधारण आदि बुद्धि-ऋद्धिके अद्भभूत विविध भेदोंमें--जो कि 
परस्परमें अनन्त-पर्यायोंकी वृद्धिको लिये हुए हैं-- पुर्व पुरुष सिहोंकी 
विज्ञानातिशयताकों सुनकर ओर उनके ज्ञानाणंवकी अनन्तताको 
जानकर वर्तमानकालके पुरुष केसे अपनी बुद्धिके मदको प्राप्त 
होते हैं ? ॥४६-४७॥ 

'विशेषार्थ---अपूर्व या नवीन आगमसृत्र और उनके अर्थंको 
हृदयड्भम करनेवाली शक्तिको ग्रहण बुद्धि कहते हैं । गृहीत 
सूत्राथंका दूसरेको पढ़ाना उद्ग्राहण कहलाता है। नित्य नवीन 
ग्रन्थकी रचना करनेको नवकृृति-सरजन कहते हैं। आत्मा, कमे, 


छ्रे जैनधर्मासत 


बन्ध और मोक्ष-जेंसे सूक्ष्म तत्त्वोंकी जिज्ञासा एवं अर्थ-चिन्तनको 
अथं-विचारण कहते हैं । गुरु-मुखसे निकले हुए शब्द और अथंको 
एक बार ही सुनकर चिरकाल तक विस्मरण नहीं होनेकी शक्तिको 
अर्थ-अवधारण कहते हैं। ये सब बुद्धि -ऋद्धिके भेद हैं, इनके अतिरिक्त 
बुद्धि-ऋद्धिके और भी सेकड़ों भेद परमागममें बतलाये गये हैं, 
तथा श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन:पर्यय ज्ञानके जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट तकके असंख्य भेद भी आगममें वणित हैं । जो कि परस्परमें 
आंशिक वृद्धिको लिये हुए अनन्त हैं । हमारे पूर्वज इन सभी बुद्धि 
ऋद्धियोंके धारक हुए हैं और अनेक पुरुष-सिंह या पुरुषोत्तमोंने 
कैवल्य प्राप्त कर ज्ञानाणंवका भी पार प्राप्त किया है, उनके सामने 
आजकलको क्षुद्रबुद्धिवाले हम लोगोंका ज्ञान ही कितना-सा है ? 
ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको अपनी बुद्धिका, ज्ञानवानोंकों अपने 
ज्ञानका, श्रुतधरोंको अपने श्रुत॒का अभिमान नहीं करना चाहिए । 
लोक-प्रियवाका मंद न करनेका उपदेश 
गये परप्रसादात्मकेन वाल्लम्यकेन यः कुर्यात्‌ । 
तद्वान्लग्यकविगमे शोकसमुदय: परामृशति ॥४८४ 
जो दूसरोंके प्रसादसे प्राप्त होनेवाली लोकवल्लभता, प्रभुता 
या जनप्रतिष्ठाका गव॑ करता है, वह उस प्रतिष्लाके विनष्ट हो जाने- 
पर महान्‌ शोकका अनुभव करता है। अतएव लोकप्रियता, प्रतिष्ठा 
या प्रभुताका भी मद नहीं करना चाहिए |[४८॥ 
श्रुतमद नहीं करनेका उपदेश 
मावषतुषोपाख्यान श्र्‌ तपर्यायप्रूपरणां चेव । 
श्र॒त्वाइतिविस्सयकर विकरणां स्थूलभद्र मुने: ४४६७ 


द्वितीय अध्याय छ्ड्‌ 
सम्पर्कोद्च भसुलभ चरसशाकरखणसाधकं श्रुतज्ञानम्‌ । 
लब्ध्वा सर्वंभदहरं तेनेब मदः कर्य कार्य:॥५०४७ 
माषतुष मुनिके उपाख्यानकी, श्रुतज्ञानके भेदोंकी प्ररूपणाको 
और स्थृलभद्रमुनिकी विस्मयकारिणी विक्रियाको सुनकर कौन 
बुद्धिमान्‌ श्रुत॒का मद करेगा ? आमम-श्ञानियोंके सम्पंसे ओर 
अपने थुंरुषार्थसे सुलभ अर्थात्‌ अ्रभायास प्राप्त होनेवाले, चरण 
( मूल गुर्ण ) ओर करण ( उत्तर गुण ) के साधक, तथा सर्वे 
मदोंके हरमेबाले ऐसे श्रुतज्ञानकी पाकर उसका म्रद केसे किया जा 
सकता है ॥| ४९-५० |! 
भावार्थ--सडख्भावसे ग्रहण किये गये अल्प भी श्रतज्ञानसे 
मनुष्य निर्वाणको प्राप्त हो सकता है। “माषतुष' मुनि मन्दबुद्धि 
होनेके कारण शास्त्राभ्यास. करनेमें असमर्थ रहे । उनपर अनुग्रह 
करके गुरुने उन्हें दो पद सिखा दिये - 'मा रूस' और 'मा तूस' 
अर्थात्‌ किसीसे राग मत करो और द्वेष मत करो । याद करते- 
करते ये दोनों पद भूल गये और “मास तुस' याद रह गया। 
उसका उच्चारण करते हुए इतने मात्र अल्प ज्ञानसे ही उन्हें 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । अतएव में अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ, 
ऐसा मान नहीं करना चाहिए | श्रतज्ञानके अनेक भेद हैं, कोई 
विशिष्ट क्षयोपशमसे अधिक जानता है और कोई मन्द क्षयोपशमसे 
अल्प जानता है। सबकी बुद्धि समान नहीं होती, इसलिए भी 
श्रुतका मद नहीं करनी चाहिए । स्थूलभद्र मुनिकों विद्यानुवाद- 
पूबंके अभ्याससे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई और गवंमें आकर उन्होंने 
सिहका रूप बनाकर दर्शनाथं आयी हुई' साध्वियोंको भय-भीत कर 
५्‌ 
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दिया । जिससे खिन्न होकर भद्रबाहु श्रुतकेवलीने उन्हें आगेके 
पूर्वोंका पढ़ाना बन्द कर दिया और इस प्रकार श्रुतज्ञानकी पर- 
म्पराका विच्छेद हो गया। इन सब घटनाओंकों. सुनकर कौन 
बुद्धिमान्‌ श्ुव॒कां मद करेगा | 
मद करनेका फंछ 

जात्यादिमदोन्मत्तः पिच्ाचवद्‌ भवति दुःखितश्लेह । 

जात्यादिहीनतां परभवे थे निःसंरा्यं लभते ॥४१घ७ 

परपरिभवपरिवादादात्मोत्कर्वाच्च बध्यते कर्म । 

नीचेगोंत्रं प्रतिभयमनेकभवकोटिदुर्मोॉचस्‌ ॥५२७ 

जाति कुलादिके मदसे उन्मत्त हुआ मनुष्य इस भवमें पिशाच- 
के समान दुखी होता है और परभवमें नियमसे जाति और 
कुलादिकी हीनताको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नीच जाति और 
नीच कुलादिमें जन्म पाता है। दूसरेका तिरस्कार और निन्‍्दा 
करनेसे, तथा अपनी प्रशंसा और अभिमान करनेसे सदा भयकों 
देनेवाला और अनेक कोटि भवों तक भी नहीं छूटनेवाला ऐसा 
निन्‍्दय-नीचगोत्र कर्म बंधता है ॥। ५१-५२ ॥ 
भावा्थ---सांसारिक ऐश्वरयं, उत्तम जाति और कुलादिकी 

प्राप्ति कमंके आधीन है । आज जो अपने उच्च कुलीन होनेका 
मद करता है, वही आगामी भवमें नीच कुलमें जन्म लेता देखा 
जाता है। आज जो अपने ज्ञान या धन-बेभवादिका मद करता है 
वही कल अज्ञानी और दरिद्र-भिखारी बनी दृष्टिगोचर होता है, 
अतः इन विनव्वर वस्तुओंका क्या गव करना ? गव॑ तो उस वस्तु- 
का करना चाहिए जो कि अपनी है ओर सदा काल अपने पास रहने- 


ट्वितीयं अध्योय छू 


वाली है। यही कारण है कि आचार्योने जाति कुलादिके मद करने- 
को अज्ञान कहा है । इतना ही नहीं, जो गवं करता है, वह अपने 
ही धर्मका अपमान करता है | आगे इसी बातका उपदेश करते हैं । 
स्मयेन योप्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गंविताशय: । 
सोप्त्येति घर्ममात्मीयं न धर्मो घाभिकेथिना ४४३७ 
जो पुरुष अभिमान युक्त होकर गदवंकें द्वारा अन्य धर्मात्मा 
जनोंका अपमान करता है, वह अपने ही धर्मेंका अपमान करता 
है, क्योंकि, धरम घर्मात्माओंके विना नहीं रह सकता है ॥५३॥ 
छः अनायतन | 
कुदेव: कुमतालम्बो कुशाख कुत्सितं तपः । 
कुशाखज्ञ: कुलिड्भीति स्पुरनायतनानि घट ॥५४॥ 
.कुदेव, कुमतका आलम्बन करनेवाला सेवक, कुशास्त्र, कुतप, 
कुशास्त्रज्ञ और कुलिज्ध ये छह अनायतन हैं ॥५४॥ 
भाव्थे---जो धर्मके आधार नहीं हैं, उन्हें अनायतन कहे 
हैं। इन छह अनायतनोंके सेवनसे मिथ्यात्व ही बढ़ता है; जीवका 
कोई भी सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार सम्यग्दशनके विधातक २५ दोषोंका निरूपण कर 
ओर उनके त्यागनेका उपदेश देकर अब सम्यग्दर्शनके भेदोंका 
. वर्णन करते हैं-- 
दिविधं त्रिविध दक्विधमाहुं: सम्यक्त्वमात्महितमतय: । 
तस्वश्नद्धानविधि: सर्वत्र ज तेत्र समदुत्ति: ॥५४छ 
आत्माके हितमें जिनकी बुद्धि संलूग्न है, ऐसे मह्॒षियोंने सम्यगू- 
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दर्शनके दो भेद, तीन भेद और दश भेद कहे हैं, तथापि उन सब 
भैदोंमें तत्त्व-श्रद्धानका विधान समान रूपसे बतलाया गया है।।५५॥ 
भावाथं--यद्यपि निर्चयसे आत्मश्रद्धानस्वरूप सम्यग्दर्शन एक 
रूप ही है, तथापि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे आचार्यो ने: उसके दो, 
तीन और दश भेद भी किये हैं, जिनका, वर्णन आगे किया 
जायगा ।. यहाँ इतना ज्ञातव्य है कि इन सब भेदोंमें तत्त्वोंका 
क्षद्धान या आत्म-दर्शन समान रूपसे आवश्यक माना गया है । 
व े सम्यग्दर्शनके दो भेद 
सराग-बोतरागात्मविषयत्वाद द्विधा स्मृतस्‌ । 
प्रशमादिगुरां पूर्व परं॑ चात्मविशुद्धिभाक ॥५६॥ 
सराग और वीतराग आत्माको विषय करनेसे सम्पग्दर्शन दो 
प्रकारका माना गया है, अर्थात्‌ एक सरागसम्यक्त्व और दूसरा 
वीतरागसम्यक्त्व । जो सम्यग्दशन प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य इन चारों गुणोंके साथ व्यक्त होता है, उसे सराग 
सम्यक्त्व कहते हैं और जो केवल आत्माकी निर्मल विशुद्धिको 
धारण करता है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते हैं ॥५६॥ 
१. प्रशम गुण 
यद्रागादिषु दोबेषु चित्तवृत्तिनिबहंशाम्‌ । 
त॑ प्राहुः प्रशमं प्राज्ञा: समस्तव्रतभूषराम्‌ 0५७७ 
राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ आदिक दोषोंमें- 
तित्तकी वृत्तिके शान्‍्त हो जानेको प्रशम कहते हैं। इस गुणको 
विद्वाऩोंने समस्त ब्रतोंका आभूषण कहा है, क्योंकि मनोवृत्तिके शान्त 
हुए विना ब्रत, तप, संयम आदि सब निष्फल माना गया है ॥॥५७॥। 


द्वितीय अध्याय कक 


२. संवेगगुण 
शारीरमानसागस्तुवेदना प्रभवा:दूयात्‌ । 
स्वप्नेन्द्रजालसड्ल्पा:ड्रीति: संवेगमुच्यते ॥५८७ 


शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे उत्पन्न हुए, 
स्वप्त या इन्द्रजालके सदृश भयसे जो भीति उत्पन्न होती है, उसे 
संवेग कहते हैं ।॥५८॥ 

भावार्थ--इस गुणके उत्पन्न हो जानेपर सम्यग्दृष्टि जीवके 
समस्त सांसारिक पदार्थोमें अनासक्ति जागृत हो जाती है और 
इसी कारण सम्यग्दृष्टि पुरुष सांसारिक भोगोंमें आसक्त नहीं होता, 
उसे इस बातका हृढ़ विश्वास हो जाता है कि सांसारिक पदार्थोका 
समागम स्वप्न या इन्द्रजालके तुल्य क्षण-भंगुर है अतः वह निरन्तर 
अनासक्त होकर ही अपने लोकिक व्यवहारको चलाता है । 


३, अनुकम्पा गुण 
सक्त्वे सर्वत्र चित्तस्प दयाद्रेत्वं दयालव: । 
धर्मस्य परम मुलमनुकम्पां प्रचक्षते ४५६७ 


सर्व प्राणिमात्रपर चित्त दयाद्र होनेको अनुकम्पा कहते हैं । 
दयालु पुरुषोंने ध्मका परम मूल कारण अनुकम्पा ( दया ) को 
कहा है ॥५९॥ 

भावजार्थ--रोगी, शोकी या दु:खी प्राणी जिस प्रकार अपने 
दुःखका अनुभव करता है, उसे देखकर तदनुकूल दुःखका संवेदन 
करना, उसके दु :खको दूर करनेका विचार करना, प्रतीकार करना 


ज्ज जैनधर्मासत 


सो अनुकम्पा है। इसी अनुकम्पाको धर्मका मूल माना गया है। 
सम्यग्दृष्टि पुरुषमें यह अनुकम्पा गुण नियमसे जागृत हो जाता है। 


४. आस्तिक्यगुण 


आप्ते श्रृतिव्रते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
झ्रास्तिक्यमास्तिकरुक्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥६०७ 


आप्तमें, आमममें, ब्रतमें, तत््वमें और मोक्षमार्गके धारक 
पुरुषके विषयमें अस्तित्वसे संयुक्त मतिके होनेको आस्तिक पुरुषोंने 
आस्तिक्यगुण कहा है ॥६०॥ 


भावार्थ--जिसे यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि जीव, अजी- 
वादि सात तत्त्व हैं, अपने भले-बुरे कमं-फलको यह जीव ही 
भोगता है, इहलोक, परलोक आदि हैं और उनमें अपने कृत 
कर्मानुसार ही जीव जाता-आता है, इस प्रकारकी आस्तिकब॒ द्विको 
आस्तिक्यगुण माना गया है। 


उपयंक्त चार गुणोंसे युक्त दशवें गुणस्थान तकके सरागी 
जीवोंके जो सम्यग्दशंन होता है उसे सराग सम्यकत्व कहते हैं । 
इस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ आत्मामें निरन्तर निमं- 
लताका विकास होने लगता है, और जब वह निर्मलता अपनी 
चरम सीमाको पहुँच जाती है, उस समय आत्मामें बीतराग भावके 
साथ जो विशुद्धि जागृत होती है, उसे वीतरामसम्यक्त्व कहते 
हैं । अर्थात्‌ म्यारहवें गुणस्थानसे लेकर ऊपरके सबब गुणस्थानवर्ती 
जीवोंका सम्यग्दर्शन वीतराग सम्यक्तव कहलाता है । 


द्वितीय अध्याय छ्ए्‌ 


सम्यग्द्शनके तीन भेद 
कर्मरां क्षयतः शान्‍्ते: क्षयोपश्मतस्तथा । 
श्रद्धानं त्रिविध बोध्यं गतो सर्वत्र जन्तुषु ७६१७ 


अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लछोभ तथा दर्शन 
मोहनीय इन करमेंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायिक- 
सम्यग्दर्शन, उपशमसे होनेवाले सम्यकत्वको औपशमिकसम्यग्दर्शन 
और क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायोपशमिकसम्य- 
ग्द्शन कहते हैं। इस प्रकार सम्यग्द्शनके तीन भेद जानना 
चाहिए । ये तीनों ही प्रकारके सम्यग्द्शन चारों गतियोंमें यथा- 
सम्भव सब प्राणियोंमें पाये जाते हैं || ६१ ॥ 


विशेषार्थ --यद्यपि तीनों ही सम्यकत्व चारों गतियोंमें पाये 
जाते हैं पर इतना विशेष जानना चाहिए कि क्षायिकसम्यग्दशंन- 
की उत्पत्ति केवल मनुष्यगतिमें ही होती है। हाँ, इतना विशेष 
जानता चाहिए कि यदि उसने क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्व 
मिथ्यात्वदशामें नरक या तिर्यचकी आयु बाँध ली है, तो उन 
गतियोंमें भी उत्पन्न हो सकता है, और इस प्रकार चारों गतियों- 
में क्षायिकसम्यक्त्वका अस्तित्व पाया जाता है। 
क्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप 

हग्मोहक्षयसंभूतो यच्छुद्धानमनुत्त रस्‌ । 

भवेत्तत्क्ायिक नित्य कमंसंघातघातकम्‌ ॥६२४ 

लानावग्भिबह॒पायेभी ष्सरूपेश्व दुर्धरे: । 

तजिदशाओन चाल्येत तत्सम्यक्त्वं कदाचन 0६ र॥ 


छ्० जैनभर्मास्त 


क्षायिकीहकक्रि यारम्भी केवलिक्रमसपन्निधों । 
कर्मक्ष्माजो नरस्तत्र क्वचितन्निष्ठापको भवेत्‌ ६४७४ 


क्षयंस्थारम्भकों यत्र पर॑ तस्माउ्गवत्रयम्‌ । 
अनतिक्रम्य निर्वाति क्षीरदर्शनमोहतः: ॥६५॥७॥ 


दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय हो जानेपर जो अनुपम लोकोत्तर, 
नित्य स्थायी और शेष कमंसमुदायका घातक श्रद्धान होता है, उसे 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ! क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका सम्यक्त्व या 
श्रद्धान युक्ति--हृष्टान्त आदिसे युक्त नाना प्रकारके तर्क-गर्भित 
वचनोंसे, सांसारिक प्रलोभनरूप अनेक उपायोंसे, भयंकर रूपोंके 
दिखानेसे, दृ्धर परीषह और असह्य यातनाओंके देनेसे भी कदापि 
चलायमान नहीं किया जा सकता | यहाँतक कि स्वर्गंके सारे 
देवता आकर भी उसे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगा सकते । वज्रपात 
होनेपर और प्ररूयकालमें त्रेछोक्यके क्षोभित हो जानेपरं भी 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव अडोल और अकम्प बना रहता है, कोई 
भी शक्ति उसे अपने श्रद्धानसे कदाचित्‌ भी चल-विचल नहीं कर 
सकती | इस क्षायिकसम्यग्दशंनकी प्राप्तिका प्रारम्भ अरहन्त केवली 
या द्वादशाड्भश्षुतके पारगामी श्रुतकेवलीके चरण-सान्निध्य अर्थात्‌ 
उनके चरण-शरणमें समुपस्थित कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
करता है। हाँ, उसको निष्ठापना या पूर्णता किसी भी गतिमें की 
जा सकती है। दर्शनमोहनीयकर्मसे क्षयका प्रारम्भ करनेवाला 
मनुष्य संसारमें त्तीन भवसे अधिक नहीं रहता । अर्थात्‌ दर्शनमोह- 
के क्षीण हो जानेपर अधिकसे अधिक वह संसारमें तीन बार और 


द्वितीय अध्याय ८१ 


जन्म लेगा । उसके पद्चात्‌ नियमसे निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त 
हो जायगा ॥६२-६५॥ 


ओऔपशमिकसम्यग्दर्शनका स्वरूप 
भव्य: पडल्चेन्द्रिय: पुर: लब्धकालादिलब्धिक: । 
पुद्गलारध परावतें काले वोषे स्थिते सति ४६६७ 
अन्तर्मुहत्तंकालेन निर्सलीकृतमानसः । 
श्राद्य॑ गृह्ञाति सम्यक्‍त्वं कमेरगां प्रशमे सति ॥६७॥ 
निशीथं वासरस्थेव निर्मेलस्य मलोससम्‌ । 
पश्चादायाति मिथ्यात्वं सम्यक्‍त्वस्थास्थ निश्चितम्‌ ४६८७ 
था लि ३,8४३ ४७7/.। 0. * 
अधं-पुद्गलपरिवतंनकाल-प्रमाण संसार-वासके शेष रह जाने- 
पर जिसे काललूब्धि आदि योग्य सामग्रीका संयोग प्राप्त हुआ है, 
ऐसा किसी भी गतिका संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्यजीव विशुद्ध 
परिणामोंकी प्राप्तिरूप करणलब्धिके प्रसादसे अन्तमुंह॒त्तंकालके 
द्वारा अपने मानसको निर्मल करता हुआ अनस्तानुबन्धी कषाय 
और दर्शनमोहनीय कमंका प्रशमन होनेपर प्रथम बार आद्य औप- 
शमिक-सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । सो जिस प्रकार निमंल दिन- 
के पक्चात्‌ मलीमस ( अन्धकार-व्याप्त ) रात्रि आती है, उसी 
प्रकार इस प्रथम बार प्राप्त हुए सम्यक्त्वके पश्चात्‌ नियमसे 
मिथ्यात्वका उदय आ जाता है ॥६६-६८॥ 


भावा्थ--यहाँ कुछ बातें ज्ञातव्य हैं | पहली बात तो यह 
कि जब किसी जीवका संसार-वास अल्प रह जाता है, (जिसे कि 


सर जैनधर्मास्त 


जैन शास्त्रोंकी परिभाषामें अधंपुद्गल परिवर्तन -प्रमाण कहा है), 
जब जीचके सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेकी योग्यता आती है, उसके 
पूर्व वह कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, पर सम्यक्त्वको नहीं पा 
सकता, क्योंकि उसके भीतर वह योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती, 
जिससे कि वह सम्यक्त्वको पा सके। दूसरी बात यह है कि संसार- 
वासके अल्प रह जानेपर भी यदि योग्य सामग्रीरूप देशना आदि 
पाँच लब्धियों की प्राप्ति जबतक नहीं होगी तबतक सम्यग्दर्शन 
प्राप्त नहीं होगा । तीसरी बात यह है कि प्रथम बार उत्पन्न 
हुआ सम्यग्दशंन अन्तमुंहृत्तंकालसे अधिक नहीं ठहर सकता । जेसे 
सावनकी घन-घोर रात्रिमें एक बार बिजली चमक जानेपर प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और उसके तत्काल बाद ही चारों ओर 
अँधेरा दिखाई देने लमता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीवके औप- 
शमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेपर एक बार कुछ क्षणके लिए आत्मा- 
का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है और आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। 
किन्तु आत्मसाक्षात्कारकी यह दशा अधिक देर नहीं रहती है । 
चौथी बात यह है कि प्रथम बार प्राप्त हुए औपशमिक सम्यर्दर्शन- 
के पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व कमेंका उदय आता है और वह औप- 
शमिक सम्यग्दृष्टि जीव पुन: मिथ्यात्वरूप पातालमें गिरकर डूब 
जाता है। किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रयत्न करनेपर उस जीवको 
औपशमिक आदि सम्यक्त्वकी प्राप्ति फिर भी हो सकती है। 


१. देखो परिशिष्टमें पारिभापिक शब्दकोष । विशेषके लिए सर्वा्थसिद्धिके दूसरे 
अध्यायमें १० व सत्रकी टीका । 
२. देखो परिशिष्टमें पारिभाषिक शब्दकोप । विशेषसे लिए लब्बिसार । 


द्वितीय अध्याय. दर्द 


तदनन्तर यह जीव कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ करता है और 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, जो कि एक बहुत लम्बे 
समय तक अर्थात्‌ अनुकूल सामग्री बने रहने तक बना रहता है। 

क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका स्वरूप ह 
क्षीस्पोदयेषु मिथ्यात्वसिश्रानन्तानुबन्धिषु । 
लब्धो दये चर सम्यक्त्बे क्षायोपशमिक भवेत्‌ ॥६६॥। 

मभिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोभ इन छह कर्मोके क्षयोपशम होनेपर तथा सम्यकक्‍्त्व- 
प्रकृतिके उदय होनेपर जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व कहते हैं ॥६५९॥। 

विशेषार्थ---आगगे कर्मोके आठ भेद बतलाये गये हैं, उनमें 
सबसे प्रधान कम मोहनीय है । इसे कर्मोका सम्राट्‌ कहा जाता है। 
इसके मूलमें दो भेद हैं--दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । 
दर्शनमोहनीय कर्म आत्माके सम्यग्दश्शनगुणका और चारित्रमोह- 
नीय कर्म आत्माके चारित्रगुणका घात करता है। चारित्रमोह- 
नीय कमंके भी दो भेद हें---कंषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । 
कषायवेदनीयके सोलह भेद हैं। जो इस प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, 
लोभ; प्रत्याख्यानाबवरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन 
क्रोध, मान, माया, लोभ । इनमें-से अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय 
भी दर्शनमोहनोयके साथ जीवके सम्यग्द्शन गुणको प्रकट नहीं 
होने देते हैं । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान, माया, छोभके 
उदयेसे जोवके भाव गृहस्थधर्मको घारण करनेके नहीं होते हैं | 


के ह जैनधर्मासत 


प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे मुनिधरंको धारण करनेके भाव 
नहीं होते हैं । तथा संज्बलन कपषायके उदयसे जीवका यथार्थे 
स्वरूप नहीं प्रकट होने पाता। दर्शनमोहनीय ,कर्ंके तीन भेद 
हैं--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति । दर्शनमोहनीय- 
के इन तीनों भेदोंमें-से मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानु- 
बन्धी क्रोधादि कषायोंका जब जीवके क्षयोपशम हो और सम्यक्‌- 
प्रकृतिका उदय हो, उस समय जो सम्यगर्दर्शन उत्पन्न होता है 
उसे क्षयोपशम या वेदकसम्यक्त्व कहते हैं। इस सम्यग्दर्शनवाले 
जीवके परिणाम यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धानपर दृढ़ रहते हैं, तथापि 
सम्यकत्वप्रकृतिके उदयसे उसमें कुछ चंचलता बनी रहती है, क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ शंकादि दोष भी उठते हैं। किन्तु क्षायिकसम्यग्द्शनको 
छोड़कर संसारी जीवोंके अधिक समय तक स्थिर रहनेवाला यही 
सम्यग्दर्शन है। उक्त तीनों ही सम्यग्दर्शनोंका अन्तरंग कारण तो 
दर्शनमोहनीयादि कर्मोका उपशम, क्षय, और क्षयोपशम ही है 
किन्तु बहिरंगमें प्रवेदना, पूर्वंभवका स्मरण, धम्मंश्रवण, जिन-बिम्ब- 
दर्शनादि यथासंभव निमित्त पाकर सम्यग्दर्शन प्रकट होता है । 
सम्यग्द्शनके दश भेद 
आज्ञामार्गसमु:ू वमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्थास्यां भवमवगाढपरमावगाढे च॒ ॥७०॥ 

सम्यग्द्शनके विस्तृत-कथनकी अपेक्षा दश भेद माने गये हैं- 
१ आज्ञासम्यग्दर्शन, २ मार्गसम्यग्दशशन, ३ उपदेशसम्यग्दर्शन, ४ 
सूत्रसम्यग्दर्शन, ५ बीजसम्यग्द्शन, ६ संक्षेपसम्यग्दर्शन , ७ विस्तार« 
सम्यग्दर्शन, ८ अर्थसम्यर्दर्शन, ९ अवगाढसम्यग्दर्शन॑ और 


द्वितीय अध्याय घ्भ्‌ 


१० परमावगाढसम्यग्दशंन ॥ ७० ॥ 
विशेषार्थ--शास्त्राभ्यासके विना केवल वीतराग जिनेन्द्रदेव- 
की आज्ञासे ही जो तत्त्वोपर विशिष्ट रुचि उत्पन्न होती है, उसे 
आज्ञासम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्वचातक मोहकर्मके उपशान्त होने- 
से शास्त्राध्यवनके विना ही बाह्य-आशभ्यन्तर परिग्रहसे रहित 
कल्याणकारक मोक्षमार्गका श्रद्धात करना मार्गंसम्यक्त्व है। तीर्थ - 
करादि महापुरुषोंक उपदेश सुननेसे जो .समीचीन दृष्टि उत्पन्न 
होती है उसे उपदेशसम्यक्त्व कहते हैं | मुनियोंके भाचारको प्रकट 
करनेवाले आचारांगसूत्रकों सुनकर जो श्रद्धान हो, वह सूत्र- 
सम्यग्दर्शन है। गहन और विशाल अर्थंके बोधक बीजपदोंसे जो 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो, वह बीजसम्यग्दशन है | जीवादि पदार्थोंको 
संक्षेपसे ही जानकर जो साधु दृष्टि उत्पन्न होती है, वह संक्षेप-सम्य- 
र्दर्शन है। सम्पूर्ण द्वादशाज़ श्रुतज्ञानकों सुनकर जो सम्यग्दर्शन 
होता है उसे विस्तारसम्यग्दर्शन कहते हैं। परमागमके बिना ही 
जिस किसी पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनको अ्थ- 
सम्यग्दर्शन कहते हैं | अंगबाह्य और अंगप्रविष्टरूप द्वादशांग श्रुत- 
ज्ञानके अवगाहनसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनको अवगाढसम्य- 
ग्दर्शन कहते हैं । केवलज्ञानके द्वारा अवलोकित अथ॑में जो परम 
हृढ़ श्रद्धान होता है वह परमावगाढ्सम्यरदरशंन है । 
असंयतो निजात्मानमेकवारं दिन प्रति । दा 
ध्यायत्यनियतं काल नो चेत्सम्यक्त्ववूरगः ४७१४ 
ब्रत-संयमसे रहित भी अविरत या असंयतसम्यग्दष्टि जीव 
प्रति दिन एक बार तो कमसे कम कुछ समय तक अनियतकालमें 


ढ्ड जैनघर्मासत 


अपनी आत्माका ध्यान करता हो है। यदि वह ऐसा नहीं करता 
है, तो वह सम्यग्द्शनसे दूर है ॥ ७१ ॥ 

भावाथं--अ्रद्यपि अविरतसम्यग्दृष्टि जीवकोई भी ब्रत, 
नियम, शोल-संयमादिका पालन नहीं करता है, तथापि वह दिनमें 
एक बार जब भो सांसारिक झंझटोंसे अवसर मिलता है, अपनी 
आत्माके स्वरूपका चिन्तवत करता ही है। आत्म-स्वरूपका 
चिन्तवन या ध्यान बिना किसी आधारके या आदर्शके सम्भव नहीं 
है। अतएव पंचपरमेष्ठीको आदर्श मान करके उनके आधारसे 
आत्म-स्वरूपका चिन्तवन करता है। यही कारण है कि सम्य- 
ग्दशंनके धारण करनेवाले पुरुषको 'पञ्चगुरुचरणशरण:' या “पर- 
मेष्ठीपदेकधी -जेसे विशेषणोंके साथ स्मरण किया गया है। अर- 
हन्त, सिद्ध, आचाय॑ं, उपाध्याय और साधु इन पाँचोंको बीत- 
रागतारूप परमपदमें अवस्थित होनेके कारण पंचपरमेष्ठी कहते हैं । 
वस्तुतः ये पंचपरमेष्ठी क्या हैं ? आत्माकी क्रमसे विकसित अब- 
स्थाओंके नाममात्र हैं। जब कोई जीव बहिरात्मापन छोड़कर अन्त- 
रात्मा बन जाता है और अपनेको भव-बन्धनसे मुक्त करनेके 
लिए अन्तरंग एवं बहिरंग परिग्रहका त्याग करके संन्‍्यासी बन 
जाता है, तब उसे साधु परमेष्ठी कहते हैं । जब वे ही साधुपरमेष्ठी 
विशिष्ट ज्ञानी बन जाते हैं ओर स्वयं अध्ययन करते हुए दूसरे 
साधुओंको शास्त्र पढ़ाने लगते हैं, तब उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी 
कहते हैं। जब वे ही पठन-पराठन करनेवाले उपाध्याय संघके 
अधिपति बनकर संघको सदाचारका पाठ पढ़ाने लगते हैं, तब 
उन्हें आचारयंपरमे ध्ली कहने लगते हैं। जब वे ही आचार्य अपनी 


ड्िलतोीय अध्याय <क 


विशिष्टसाधनाकें बलपर चार धालिया कर्मोका नाश करके संसार- 
को सुंख-शान्तिका सन्देश देने लगते हैं, तब उन्हें अरहन्तपरमेष्ठी 
कहने लगते हैं और जब वे अरहन्तपरमेष्ठी सर्ब कमोंका नाश 
करके शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, निविकार अवस्थाको प्राप्त कर 
लेते हैं, तब उन्हें ही सिद्धपरमेष्ठी कहते हैं । इस प्रकार साधकको 
आत्म-चिन्सनके लिए पंचपरमेष्टीकी उपासना करनेका विशेषरूपसे 
विधान किया गया है और उसके लिए यहाँतक कहा गया है कि 
यदि वह दिनमें एक बार भी अपनी जआात्माका--था प्रकारान्तरसे 
पंचपरमेष्ठीका ध्यान या चिन्तवन नहीं करता है, तो वह सम्य- 
ग्दर्शनसे बहुत दूर है । 

सम्यग्दृष्टि जीव जिन पंचपरमेष्ठियोंका सदा स्मरण करता है, 
उनके नामका जप और ध्यान करता है और जिनके आधार या 
आश्रयसे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करना चाहता है, उनके नाम* 
का नमस्कारात्मक अनादि मूलमन्त्र इस प्रकार है--- 

रामो अरहंताणं रामो सिद्धाणं राममो झ्रायरियारं + 

रासो उवज्कायारं समो लोए सब्वसाहुणं ॥७२॥ 

लोकमें विद्यमान अरहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार 
हो, आचार्योकी नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और 
सर्वे अर्थात्‌ प्राणिमात्रका हिंत चाहनेवाले साधुओंको नमस्कार 
हो ॥ ७२ ॥ 

अरहस्तपरमेष्ठीका स्वरूप 
दिव्यौदारिकदेहस्थों घोतधातिचतुष्टयः । 
शानहर्वोबंसौख्यादचः सोफहन्‌ धर्मोपदेशकः ।१७३॥ 


दर्द : जैनघर्मासत 


अ्रहेन्निति जगत्पूज्यों जिनः कर्मारिशातनात्‌ । 

महादेवो5धिदेवत्वाच्छडुःरो<पि सुखावहात्‌ ॥७४॥ 

विष्शुज्ञनिन सर्वार्थविस्तृतत्वात्कथअन । 

अहम ब्रह्मश्रूपत्वाद्धरिद:खापनोदनात्‌ ॥॥७५॥ 

इत्याख्नेकनामापि नानेको5स्ति स्वलक्षणात्‌ ५ 

बतोउनन्तगुरात्मंकद्रव्यं स्यात्सिद्साधनात्‌ ॥७६॥ 

जो शारीरिक विकारोंसे रहित दिव्य ओदारिक शरीरमें स्थित 
हैं, घातिकर्म-चतुष्टयको धो चुके हैं, ज्ञान, दर्शन, वीय॑ और सुखसे 
प्ररिपृर्ण हें और धर्मका उपदेश देते हैं, वे अभरिहन्त परमेष्ठी हैं । 
ये अरिहन्त परमेष्ठी जगत्पुज्य हैं, इसलिए “अरहन्त' कहलाते हैं; 
कमंरूपी शत्रुओंको जीतनेवाले हैं, इसलिए जिन कहलाते हैं, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी इन चार जातिके 
समस्त देबोंके स्वामी हैं, इसलिए 'महादेव' कहलाते हैं, प्राणिमात्रको 
सुखके देनेवाले हैं, इसलिए 'शंकर' कहलाते हैं, ज्ञानकी अपेक्षा 
समस्त प्रदार्थोमें व्यापक हैं, इसलिए “विष्णु' कहलाते हैं, ब्रह्म- 
स्वरूपके परम ज्ञायक हैं, इसलिए “ब्रह्मा' कहलाते हैं, और जगत्‌के 
दुःखोंको हरनेवाले हैं, इसलिए 'हरि' कहलाते हैं । इत्यादि प्रकारसे 
वे अरहन्तदेव अनेक नामोंवाले हैं, तथापि अपने देवत्व लक्षणकी 
अपेक्षा एक ही हैं, अनेक नहीं हैं; क्योंकि, अनन्त गुणात्मक एक 
चेतनद्रव्य ही साधक-युक्तियोंसे सब॑में समानरूपसे सिद्ध है ।॥७ ३-७६॥। 
सिद्धपरमेष्टीका स्वरूप 
मूत्तिमद्वेहनिम्‌ क्तो मुक्तो लोकाग्रसंस्थित: । 
ज्ञानाअष्टयुटपोपेत: निष्कर्मा सिद्धसंज़्क: ॥७७॥। 


द्विठीय अध्याय ढ९्‌ 


जो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मुक्त हैं, आठों कमोंसे रहित हैं, लोकके 
अग्रभागमें स्थित हैं, ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं और कर्म- 
कलंकसे रहित होनेके कारण निष्कर्मा हैं, उन्हें सिद्धपरमेष्ठी 
कहते हैं ।|७७॥ 
सिद्धोकि आठ गुण 
कृत्स्नकमेक्षयाजज्ञानं क्षायिक दर्शन पुनः । 
श्रत्यक्ष सुखमात्मोत्थं वीयेड्चेति चतुष्ठयम्‌ ॥७८७ 
सम्यक्त्वं चेव सुक्ष्मत्वसव्याबाधगुरा: स्वतः । 
अस्त्यगुरुलघुत्वं च सिद्ध चाष्टगुणाः स्मृता: ॥७६॥ 
सम्पूर्ण ज्ञानावरणीय कमंके क्षय हो जानेसे क्षायिक ज्ञान, 
समस्त दर्शनावरणीय कमंके क्षय हो जानेसे क्षायिक दर्शन, समस्त 
मोहकमंके क्षय हो जानेसे अतीन्द्रिय क्षायक सुख, समस्त अन्त- 
रायकमंके क्षय हो जानेसे आत्मोत्पन्न क्षायिक बीये, तथा क्षायिक 
सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अव्याबाध और अगुरुलघुत्व ये आठ मुख्य 
गुण सिद्धपरमेष्ठीमें पाये जाते हैं | ७८-७९।। 
भावार्थ--वस्तुत: सिद्धपरमेष्ठीमें अनन्तगुण होते हैं, किन्तु 
आठ करमेके क्षयसे प्राप्त होनेके कारण इन गुणोंको प्रधानता 
दी गयी है । | 
आचाय, उपाध्याय और साधुपरमेष्टीका स्वरूप 
ग्राचार्य: स्थादुपाध्याय: साधुश्चेति त्रिधा मतः । 
स्युविशिष्टपदारूढाखयो5पि सुनिकुझ्सरा: 0८०७ 
अहंन्त, सिद्ध परमेष्ठीके अतिरिक्त आचाय॑, उपाध्याय और 
साधु ये तीन प्रकारके परमेष्ठी और भी होते हैं, यद्यपि बाह्य दृष्टिसे 
६ 
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तीनोंका वेष एक है, तथापि ये तीनों ही मुनिकुंजर विशिष्ट विशिष्ट 
पदोंपर आरूढ़ होनेके कारण उक्त संज्ञाओंके धारक हैं ॥॥८०॥। 
तीनों ही परमेष्टियोंसमे साइुपना समान है 
एको हेतुः क्रियाप्येका वेषसचेकोी बहिः समः। 
तपो ह्ादशधा चेक व्रत चेकञ्व पश्चवा ॥८१७ 
अयोददाविधं चापि चारित्रं समतेकधा । 
मूलोत्त रगुणाइचेके संयमो5प्येकधा सतः ॥८२७ 
परीषहोपसर्गारणां सहनं चर सम॑ स्मृतिस्‌ । 
आहारादिविधिइचेकश्रर्यास्थानासनादय: 0८३७ 


मार्गो मोक्षस्य सदृहृष्टिश्ञातं चारित्रमात्मत:। 
रत्नत्रय॑ सम॑ तेषामपि चान्तबहिःस्थितम्‌ ॥८४७ 


ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं व ज्ञेयसात्‌ । 
चतुर्धा5डराधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्छुता ॥८५॥ 


आचाय॑, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियोंका अन्त- 
रग कारण समान है, अर्थात्‌ प्रत्यास्यानावरण कषायके क्षयोपशुम 
सबके हैं, क्रिया भी तीनोंकी एक समान है, बाह्य वेष भी एक है, 
बारह प्रकारका तप भी तीनोंके समान है, पाँच प्रकारका मह्दान्नत 
धारण भी तीनोंके एक समान है, तेरह प्रकारके चारित्रका पालन 
भी समान है, समता भी समान है, मृलगुण और उत्तरगुण भो 
समान ही हैं, संयम भो समान है, परीपह और उपसर्गोका सहना 
भो समान है, आहार आदिको विधि भो तोनोंकों समान है, चर्या, 
स्थान, आसन आदि भी समान हैं, तीनोंका मोक्षमार्ग भी समान 
है, अन्तरंग और बहिरंग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रत्नत्रय 
भी तीनोंके समान हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, शान, ज्ञेगय और 
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दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तप ये चार आराधना भी समान हैं, 
क्रोधादि कषायोंका जीतना और उत्तम क्षमादि दश धर्मोका 
धारण करना भी समान है ॥८१-८५॥ 
यद्यपि तीनों परमेष्ठियोंकी अन्तरंग और बहिरंगमें प्रायः 
समता है, तथापि उनमें जो विशिष्ट पदोंको धारण करनेसे विशे- 
पता है, उसे कहते हैं :--- 
आचार्यपरमेष्टीका विशिष्ट स्वरूप 
झआाचारयोपनादितो रूढेयोंगादपि निरुच्यते । 
पश्चाचारं परेभ्य: स आ्राचारयति संयमो ४८६७ 
श्रपि छिल्ने बते साधो: प्‌ न: सन्धानमिच्छत: । 
तत्समावेशदानेन प्रायश्वित्त प्रयच्छति ॥८७॥ 
आचार्य संजा अनादिकालसे नियत है, क्योंकि, पंच परमे- 
ष्ठियोंकी सत्ता अनादिकालीन है। निरुक्‍त्यर्थकी अपेक्षा भी आचाय॑ 
संज्ञा है। अर्थात्‌ जो महासंयमी साधु दूसरे मुनियोंकों दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र, तप और वीय--इन पंच आचारोंका आचरण 
करता है, वह आचार्य कहलाता है। तथा, जिस किसी साधुके 
ब्रत-भंग हो जानेपर यदि वह साधु उस ब्रतको पुनः धारण करना 
चाहता है, तो आचाय॑ उस ब्रतको फिरसे धारण कराते हुए 
उस साथुको प्रायदिचित्त देते हैं ॥|८६-८७॥ 
उक्तव्रततप:शीलसंयमादिधरो गरणी । 
नमस्यः स गुरु: साक्षात्तदन्यों न ग्रुरुगेणी ४८८७ 
जो ऊपर कहे गये ब्रत, तप, शील, संयम आदिका धारण 
करनेवाला है, वही गणका स्वामी आचाय॑ कहा जाता है, और 
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वही नमस्कार करनेके योग्य है। इससे भिन्न स्वरूपका धारक 

भले ही गणका स्वामी हो तो भी आचाये नहीं कहलायगा ॥८८।॥| 
उपाध्याय परसेष्ठीका स्वरूप 


उपाध्याय: समाधीयात्‌ वादी स्यादह्रादकोबिद: । 
वाग्सी वारब्रह्मसर्वज्ञ: सिद्धान्तागमपारग: ॥८६॥ 
कविवूं त्त्यग्रसुज्नारगां शब्दार्थें: सिद्धसाधनात्‌ । 
गमको3थंस्य माधुयें धुर्यो' वक्तत्ववत्मंनाम्‌ ॥६०७ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रताभ्यासों हि कारणम्‌ । 
यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरु: ॥६ १७ 


शेषस्तत्र ब्रतादीनां स्वंसाधाररों विधि: । 
कुर्याद्धमोपदेशं स नाउषदेश सूरिवत्‌ क्वचित्‌ ॥६२७ 
तेषामेवाश्रम॑ लिग॑ सूरोणां संयर्म तपः । 
श्राश्येच्छुद्धचारित्रं पश्चाचारं स शुद्धधी: ॥६३॥ 


मुलोत्त रगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरिम्‌ । 
परीषहोपसर्गाएणं विजयो स भवेद्‌ वशी १६४७ 


अत्रातिविस्तरेरगाल नूनमन्तबंहिमु ने: । 
शुद्धवेषधरो श्रीसान्‌ निग्नेन्थ: स गुरणाग्ररणी ॥६५॥ 


शंकाकारोंके प्रइनोंका समाधान करनेवाले, वाद अर्थात्‌ शास्त्रार्थ 
करनेवाले, स्याद्वादके रहस्यके जानकार, वचन बोलनेमें चतुर, 
शब्दब्रह्मके सर्वज्ञ, सिद्धान्तशास्त्रके पारगामी, वृत्ति-प्रधान सूत्रों- 
के विद्वान्‌, शब्द ओर अर्थसे उनकी सिद्धि करनेवाले, अथंमें माधुर्य 
लानेवाले, वक्‍तृत्रकला-विशारदोंके अग्रगामो, इत्यादि गुणोंके 
धारक उपाध्याय परमेष्ठो होते हैं । उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण 
शास्त्रोंका अभ्यास है । जो गुरुजन स्वयं शास्त्रोंका अध्ययन करते 
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हैं, तथा जो शिष्योंकों उनका अध्यापन कराते हैं, वे उपाध्याय 
कहलाते हैं । उपाध्यायमें पढ़ने-पढ़ानेके सिवाय शेष ब्रतादिकोंकी 
पालनादि विधि मुनियोंके समान साधारण है । उपाध्याय परमेष्ठी 
धर्मका उपदेश कर सकते हैं, परन्तु आचार्यके समान धर्मका 
आदेश नहीं कर सकते। आचार्योका जो आश्रम, लिग, संयम 
और तप बतलाया गया है, वही उपाध्यायोंका होता है। वे गुद्ध- 
बुद्धि उपाध्याय शुद्ध चारित्र और पंचाचारोंको भी आचरण करते 
हैं, परमागमोकक्‍्त मूलगुण और उत्तरगुणोंको भी चिरकाल तक 
आचरण करते हैं, वे वशो अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी वशमें करनेवाले 
जितेन्द्रिय परीपह और उपसर्गोको भी विजय करते हैं । यहाँपर 
बहुत विस्तार न कर संक्षेपमें इत्तना ही कहना पर्याप्त है कि 
उपाध्याय परमेष्ठी निश्चयसे मुनिके समान ही अन्तरंग और 
बाद्यमें शुद्ध वीतराग वेषके धारक होते है तथा बुद्धिमान्‌, निष्प- 
रिग्रह और गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं | ८५-९५ ॥ 
साधुपरमेष्टीका स्वरूप 

मार्गो मोक्षस्य चारित्र तत्स:्भक्तिपुर:सरम्‌ । 

साधयत्यात्मसिद्धयर्थ साधुरन्वर्थसंज्चक: ॥६६७ 

नोच्याज्ञायं यसी किश्िद्धस्तपादादिसंज्ञया । 

न किश्चिहर्शयेत्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 

श्रास्ते स शुद्धमात्मानमास्तिध्नुवानश्व॒ परम्‌ । 

स्तिमितान्तबंहिस्तुल्यो निस्तरजड्भाब्धिवन्मुनि: ॥६८७ 

नादेश नोपदेश वा नादिशेतु स सनागपि । 

स्वर्गापवर्गमार्गस्य तद्विपक्षस्य कि पुनः ॥६६७॥ 
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वेराग्यस्थ परां काष्ठामघिरूढो5<धिकप्रभः । 
दिगम्बरों यथाजातरूपधारी दयापरः ॥१००७ 
निम्नेन्थोषन्तबं हि हग्रन्थेरद्ग्रस्थको यमी । 
करमेनिर्ज रक: श्रेण्या तपस्वी स तपोंडशुभिः ७१० १७ 
परोषहोपसगर्थिरजय्यो जितमन्मथः । 
एषणाशुद्धिसंशुद्धः प्रत्याख्यानपरायरण: ॥१०२॥ 
इत्याद्यनेकधाउनेक: साधु: साधुगुरा: श्रितः । 
नमस्य: श्रेयसेष्यदयं नेतरों विदुबां महान्‌ ७१०३७ 


मोक्षका मार्ग चारित्र है, उस चारित्रको जा सदख्भक्ति-पूर्वक 
आत्मसिद्धिके लिए साधन करते हैं उन्हें साथु कहते हैं। इस प्रकार 
यह साधुसंज्ञा साथंक है। ये साधुजन न तो किसीसे कुछ कहते ही 
हैं और न हस्त अंगुलि आदिसे किसी प्रकारका संकेत ही करते हैं; 
तथा मनसे भी किसी अन्य प्रकारके विकल्पका चितवन नहीं करते; 
किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवल अपने शुद्धात्माका ध्यान करते हैं । 
जिनकी अन्तरंग और बाह्य प्रवृत्तियाँ बिलकुल शान्त हो चुकी हैं 
जो तरंग-रहित समुद्रके समान गम्भीर हैं वे साधु कहलाते हैं । 
वे न तो किसीको कुछ आदेश ही देते हैं और न उपदेश ही करते 
हैं। यहाँतक कि स्व और मोक्षमार्गके विषयमें भी उपदेश और 
. आदेश नहीं करते; फिर इनके विपक्षभूत सांसारिक विषयोंकी तो 
बात ही क्या है ? वेराग्यकी परमकाष्टाको प्राप्त वे मुनिजन महा- 
प्रभावशाली, दिशारूपी वस्त्रोंके धारण करनेवाले, यथाजात रूपके 
धारक, दयाल्‌, निष्परिग्रह, अन्तरंग और बहिरंग मोह-अन्धियोंके 
खोलनेवाले, संयमके धारक असंख्यात गुणित श्रेणीके क्रमसे कर्मोंकी 
निर्जरा करनेवाले, तपरूपी किरणोंके द्वारा भास्वानू, परीषह और 
उपसर्गादिकोंसे अजय्य, महातपस्वी, कामदेवके जीतनेवाले, एषणा- 
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शुद्धिसि परमशुद्ध, चारित्रमें सदा तत्पर, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण 
आदियमें सदा सावधान और साधुओंके सर्वंगुणोंसे सम्पन्न साधु पर- 
मेष्ठी होते हैं। वे ही साधु परमेष्ठी मुमुक्षुजनोंके द्वारा आत्म- 
कल्याणके लिए नमस्कारके योग्य हैं। उक्त गुणोंसे रहित साधु संज्ञा 
का धारक भी पुरुष विद्वानोंके नमस्कार योग्य नहीं है।९६-१०३। 

इन उपयुक्त पाँचों परमेष्टियोंमें-से अहंन्त तो जीवन्मुक्ति रूप 
तथा सिद्ध परम सिद्धि रूप मुक्तिपदमें अवस्थित होनेसे परमेष्टी हैं 
ही । शेष तीनों वीतराग मार्गंपर आरूढ होनेसे परमेष्ठी कहलाते 
हैं। सम्यग्दृष्टि जीव भी राग-द्वेषकों छोड़कर बीतरागतारूप परम 
दान्तिके प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है, अतः इन पंच परमे- 
छ्ियोंको अपना आदर्श मानता है और उनके गुणोंको प्राप्त करनेके 
लिए सदेव उनकी वन्दना-भक्ति करते हुए उनके नामका स्मरण 
किया करता है। यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि सर्वे-केर्म- 
मल-कलंकसे रहित होनेके कारण सिद्धपरमेष्ठी महान्‌ हैं, तथापि 
उन्हें पहले नमस्कार न करके अरहन्तपरमेष्ठीको जो प्रथम नमस्कार 
किया गया है, उसका कारण यह है कि एक तो हम अरहन्तके 
उपदेशसे ही सिद्धोंका महत्त्व जानते हैं और दूसरे उनके द्वारा ही 
हमें यह बोध प्राप्त हुआ है कि हम भी पुरुषार्थ कर उनके समान 
बन सकते हैं | अतएव आसन्‍्न उपकारी होनेसे उपयुक्त अनादि 
मूलमन्त्रमें अरहन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है। 

सम्यग्दशंनकी महिमा 
सम्यर्दर्शनसम्पन्नमपि मातड्भदेहजम्‌ । 
देवा: देव विदुर्भस्मगूढाड्रगरान्तरोजसम्‌ ॥१०४।॥। 
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गणघरादि देवोंने सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न चाण्डालको भी भस्मसे 
प्रच्छन्न किन्तु अन्तरंगमें तेज-सम्पन्न अग्निके समान 'देव' अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कहा है ॥१०४॥ 
भावार्थ---नीच कुलमें जन्मा हुआ चाण्डाल भी यदि सम्य- 
उरदर्शनसे युक्त है, तो श्रेष्ट है---अतः पूज्य है। किन्तु उच्च कुलमें 
जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्व-युकत हैं, वे श्रेष्ठ और आदरणीय 
नहीं हैं । 
सम्यस्दर्शनकी प्रधानता 
दर्शन झानचारित्रात्साधिमानमुपाइनुते । 
दर्शन कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते ॥१०५॥ 
ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनकी प्रधानरूपसे उपा- 
सना की जाती है क्योंकि जिनदेवने उस सम्यग्दर्शनको मोक्षमार्गके 
विषयमें 'कर्णघार' अर्थात्‌ पतवार या खेबटिया कहा है ॥१०५॥ 
सम्यग्दर्शन घर्मरूप वृक्षका बीज है 
विद्यावृत्त स्थ सम्भूतिस्थितिवृद्धिफलोदया: । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥॥१०६॥ 
सम्यक्त्वके अभावमें ज्ञान और चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि और फल-प्राप्ति नहीं हो सकती है जेसे कि बीजके अभावमें 
वुक्षकी उत्पत्ति आदि असम्भव है ॥१०६॥ 
मोही मुनिसे निर्मोही ग्ृहस्थ श्रेष्ठ है 
यृहस्थों सोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेब मोहवान्‌ । 
अनगारों यूही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने: ॥१०७॥ 
मोह-रहित सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मोक्षमागंपर स्थित है किन्तु 
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मोहवानू मुनि मोक्षमार्गंपर स्थित नहीं है क्योंकि मोही मुनिसे 
निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है ॥| १०७ ॥ 
सम्यक्त्वके समान कोई श्रेयस्कर नहीं 
न सम्यक्त्वसम किश्ित्त्रेकाल्ये तिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्त नुभुताम्‌ ७१०८७ 
त्रिकालमें और त्रिलोकमें सम्यग्दर्शनके समान प्राणियोंका 
कोई श्रेयस्कर मित्र नहीं है और मिथ्यादर्शनके समान कोई 
अश्रेयस्कर शत्रु नहीं है ॥ १०८ ॥ 
सम्यग्दृष्टि नीच योनिर्म जन्म नहीं लते 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियेदनपुंसक््रोत्वानि । 
दुष्कुलबविकृताल्पायुदरिद्र तां च॒ ब्रजन्ति नाप्यव्तिकाः ॥१०६॥ 
जो जीव त्रत आदिकसे रहित होकर भो सम्यग्दशंनसे शुद्ध 
हैं वे मरकर नारकी या तिर्य च॒ नहीं होते, नपुंसक और स्त्रियोमें 
पेदा नहीं होते । मनुष्योंमें जन्म लेनेपर नीच कुलमें जन्म नहीं 
लेते, विक्ृतांग और अल्पायु नहीं होते । तथा दरिद्रताको भी 
प्राप्त नही होते है ॥ १०५ ॥। 
सम्यग्दष्टि मनुष्य मानव-तिलक होते हैं 
आ्रोजस्तेजो विद्यावीर्ययशो वृद्धेविजयविभवसनाथा: । 
महाकुला महार्था: मानवतिलका भवन्ति दशॉनशररा:॥११०॥७ 
सम्यग्दष्टि जीव यदि मनुष्योंमें उत्पन्न हों, तो ओज, तेज 
विद्या, वीयं, यश, ऋद्धि, विजय और वेभवसे सम्पन्न, महाकुलीन 
महापुरुषार्थी, ऐसे मानव-तिलक अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य हांते हैं ॥ ११०॥ 
सम्यरइृष्टि स्त्रगींय दिव्य,ुख मोगते हैं 
आप्ठगुरपुष्ठटितुष्टा: हृष्टिविशिष्टा: प्रकृष्टशो भाजुष्टा: । 
झमराप्सरसां परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर्गे॥ १११७ 
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जिनेन्द्र-भक्त सम्यर्दृष्टि जीव स्वगंमें अणिमादि अष्टगुणोंकी 
प्राप्तिसि सन्तुष्ट और प्रकृष्ट सौभाग्यसे युक्त होकर देव और 
अप्सराओंकी परिषद्में चिरकाल तक सांसारिक सुखोंका उपभोग 
करते हैं ॥ १११ ॥ 

सम्यग्दष्टि सम्राट-पद प्राप्त करते हैं 
नवनिधिसप्रद्य रताधीशा: सर्वभूमिषतयश्चक्रम्‌ । 
बतंयितु प्रभवन्ति स्पष्टटश: क्षत्रमौलिशेखरचररणा:ः ॥११२७ 

वहाँसे च्युत होकर वे ही सम्यग्दृष्टि जीव नवनिधि और 
चोदह रत्नोंके अधीश्वर बनकर एवं षट्खण्ड भूमिके स्वामी होकर 
अधीनस्थ राज-क्षत्रियोंकी मुकुट-मालाओंपर चरण-निक्षेप करते 
हुए सुदर्शनचक्र चलानेमें समर्थ होते हैं, अर्थात्‌ चक्रवर्ती-सम्राट्‌ 
बनते हैं ॥ ११२ ॥ 

सम्यग्दष्टि तीर्थंकर बनते हैं 

अमरासुरनरपतिभियंमधरमतिभिश्र नुतपादाम्भोजा: । 
दृष्टया सुनिश्चितार्था: वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या:॥११३॥ 

वे ही सम्यग्हष्टि जीव पुनः अमर, असुर, नरपति और यम- 
धरपति अर्थात्‌ मुनियोंके स्वामी गणधरादिके द्वारा नमस्क्ृत होकर 
और त्रेलोक्यको अभय दान दे लोक-शरण्य बनकर धर्मचक्रके 
घारक तीर्थंकर होते हैं ।। ११३ ॥॥ 

भावार्थ--सम्यग्दर्शनके प्रभावसे ही जीव तीर्थकर पद पाता है। 

अन्तमें सम्यर्दूष्टि शिव-पद प्राप्त करते हैं 

शिवसज रमरुजसक्षयसव्याबाधं विशोकभयशडूःस । 
काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमल॑ भजन्ति द्शनशरणाः:॥११४॥ 
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इस प्रकार सांसारिक उत्तमोत्तम पदोंको और लोकोत्तर 
तीथं कर पदको प्राप्त होकर सम्यग्दृष्टि जीव अन्तमें अजर, अमर, 
अक्षय, अव्याबाध, शोक, भय, और शंकासे अतीत, अनन्त-न्नान- 
सुखसे सम्पन्न निमंल शिव पदको प्राप्त होते हैं ॥|११४॥ 


उपसंहार 
देवेन्द्रचक्रमहिसान ममसेयमान 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोड्चंनीयम्‌ । 
धर्मन्द्रचक्रमधरीक्तसवंलोक 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्य: ॥११५॥ 


जिनेन्द्र देवका भक्त भव्य सम्यग्दुष्टि जीव देवेन्द्रोंके समूहकी 
अपरिमित महामहिमाको, मुकुट-बद्ध राजाओंके मस्तकोंसे अचनीय 
चक्रवर्तीके चकरत्नको और सर्व लोकको अधरीकृत करनेवाले या 
अपना आराधक बनानेवाले धर्मेन्द्र चक्रको अर्थात्‌ तीर्थ कर पदको 
पार करके अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता है ॥११५॥ 


भावा्थे---सम्यग्द्शन रत्नत्रयरूप धर्मका मूल है। इसकी 
महिमा अनिवंचनीय है । इसको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीव 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ सभी सांसारिक अभ्युदय- 
सुखोंको पाकर अन्तमें परम निःश्लेयसरूप मोक्ष-सुखको प्राप्त 
करता है। 
इस ग्रकार सम्यस्दर्शनका वर्णन करनेवाला द्वितीय 


अध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ 
|| 


तृतीय अध्याय 


| इस अध्यायमें सर्वप्रथम धर्मके दूसरे भेद सम्यग्ज्ञानका और उसके 
मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केबलज्ञान इन पाँच भेदोंका स्वरूप 
बतला करके अन्तमें बतलाया गया हैं कि सम्यग्न्ञान ही संसार॑रूपी मरू- 
स्थलीमे दुःखरूपी अग्निसे मन्तप्त प्राणियोंकों अमृतरूप जलसे तृप्त करने- 
वाला है । जबतक जीवके भीतर ज्ञानरूप सूर्यका उदय नहीं होता, तबतक 
ही समस्त जगत्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित रहता है । किन्तु ज्ञानके 
प्रकट होते ही अज्ञानान्धकारका विनाण हो जाता हैं। सम्यस्ज्ञान ही 
इन्द्रियरूप चंचल मुगोंको बाँधनेके लिए दृढ़ पाशके समान है, चंचल और 
कुटिल चित्तरूपी सर्पको वशमे करनेके लिए गारूड मन्त्रकें समान है, इस- 
लिए सम्यज््ञानकों प्राप्त करनेका प्रग्रत्त करना चाहिए। सम्यम्शानकी 
महिमा बतलाते हुए कहा गया हैं कि अज्ञानी जीव कोटि जन्म तप करके 
जितने कर्मोंका विनाश करता है, सम्यसज्ञानी जीव उससे भो असंख्यात 
गुणित कर्मोका क्षय निर्मेष मात्रमे या आधे क्षणमे कर देता हैं। जिन 
लौकिक कार्योकोी करते हुए अज्ञानी जीव्र कर्मोका बन्ध करता है उन्हीं 
कार्योको करते हुए सम्यग्जानी जीव कर्मोकी निर्जरा ( विनाश ) करता 
हैं। अज्ञानी साधु चिरकालू तक तपस्पा करते हुए भी अपनी आत्माकों 
कमसे बाँधता है किन्तु ज्ञानी साधु बाहरी तपश्चरणादि नहीं करते हुए 
भी अपने आपकी कर्म-बन्धनोंसे मुक्त करता रहता हैं । इसलिए मनुष्यको 
सम्परज्ञान प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए । ] 


सम्यग्ज्ञानका स्वरूप 


जिकालगोचरानन्तगुरापर्यायसंयुता: । 
यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चेस्तज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥१७ 
जिसमें भूत, भविप्यत्‌ और वतंमान कालके विषयभूत अनन्त 
गुण-पर्यायोंस संयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ प्रतिभासित होते 
हैं, उसे ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञान कहा है ॥१॥ 
प्रौव्यादिकलितेभविनिर्भरं कलितं जगत्‌ । 
चिन्तितं युगपद्यत्र तज्ज्ञानं योगि-लोचनम्‌ ॥२७ 
प्रौव्य, उत्पाद और व्ययसे संयुक्त पदार्थोसे ठसाठस भरा 
हुआ यह जगत्‌ जिस ज्ञानमें युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो, वही सच्चा 
ज्ञान है, जो कि योगिजनोंके नेत्रके समान है ॥२॥ 
सम्यग्ज्ञानके भेद 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मन:पर्ययकेवलम्‌ । 
तदित्थ॑ सान्वयभेंदे: पश्चधेति प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ 
वह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, इन 
सान्‍्वयी ( सकारणक ) भेदोंसे पाँच प्रकारका कल्पना किया 
गया है ॥३॥ 
भावाथं--वास्तवमें ज्ञानसामान्य एक ही है, किन्तु कर्मके 
क्षय-क्षयोंपशमादिके निमित्तसें उसके पाँच भेद हो जाते हैं । जो 
ज्ञान स्पर्शन, रसना आदि पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्त 
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होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं। मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकी 
मनके द्वारा उत्तरोत्तर विशेषताओंके जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान 
कहते हैं, समस्त शास्त्रज्ञान इसी श्रतज्ञानके अन्तगंत जानना 
चाहिए । देशान्तरित ( दूरदेशवर्ती ), कालान्तरित (भूत-भविष्य- 
त्कालवर्ती) और सूक्ष्म पदार्थोके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा- 
से जाननेवाले ज्ञानको अवधि ज्ञान कहते हैं | दूसरे व्यक्तिके द्वारा 
मनसे विचारी गयी बातके जान लेनेको मन:पर्ययज्ञान कहते हैं । 
त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोके हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
जाननेको केवलज्ञान कहते हैं । 
मतिज्ञानका स्त्ररूप 
श्रवग्रहादिभिभेंदंबंद्वाद्यन्तभंवे: परे: । 
घर्ट्त्रिशत्‌जिशतं प्राहुमंतिज्ञानं प्रपश्चत: ४४४ 

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा बहु, बहुविध आदि 
बारह भेदोंके विस्तारसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद 
कहे गये हैं ॥॥४।॥ 

विशेषार्थ--इन्द्रियोंका पदार्थंक साथ साक्षात्कार होनेपर 
उसका जो ग्रहण होता है, उसे अवग्रह कहते हैं । जेसे किसीको 
दूरसे आता हुआ देखकर यह जानना कि मनुष्य आ रहा है। 
तदनन्तर यह मनुष्य दक्षिणी है कि उत्तरी है, इस प्रकारसे विशेष 
जाननेकी जो इच्छा होती है, उसे ईहा कहते हैं। तदनन्तर उसके 
आकार-प्रकार, बात-चीत आदिके द्वारा यह निश्चय करना कि यह 
उत्तरी ही है, इसे अवाय कहते हैं। तथा अवायसे निश्चय की गयी 
बातके आगामी कालमें नहीं भूलनेको धारणा कहते हैँ। ये चारों 
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प्रका रके ज्ञान स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इन्द्रिय और 
मनसे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार चारों ज्ञानोंके २४ भेद हो जाते 
हैं। पुनः प्रत्येक प्रकारका ज्ञान बहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, 
क्षिप्र, अक्षिप्र, निःसृत, अनि:सृत, उक्त, अनुक॒त, ध्रुव और 
अश्रुवरूप होता है। इस प्रकार उक्त चौबोसों प्रकारके ज्ञानके 
बहु-बहुविध आदि बारह प्रकारके पदार्थोको जाननेसे २८८ भेद 
हो जाते हैं । ये सब भेद व्यक्त पदार्थंके होते हैं । किन्तु जो पदार्थ 
व्यक्त नहीं होता, उसका ज्ञान केवल अवग्रहरूष ही होता है, 
ईहादिरूप नहीं। तथा वह अवग्रहरूप भी ज्ञान चक्षुरिन्द्रिय और 
मनसे नहीं होता है, किन्तु शेष चार इन्द्रियोंस होता है। ये चारों 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ अवग्रहज्ञान बहु-बहुविध आदि बारह प्रकार- 
के पदार्थोको जानता है अतएव बारहको चारसे गुणित करनेपर 
४८ भेद हो जाते हैं। इन्हें पहले बतलाये गये २८८ में जोड़ 
देनेपर मतिज्ञानके ३३६ भेद हो जाते हैं । 

यहाँ इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि जिस जीवके चित्त- 
को विशुद्धि जितनी अधिक होगी, वह उतना ही स्पष्ट और 
अधिक काल तक स्थिर रहनेवाले ज्ञानका धारक होगा । 

श्रुतज्ञानका स्वरूप 
भ्रसृुतं बहुधाध्नेकरड्भपूर्वें: प्रकोरंक: । 
स्थाच्छब्दलाञछितं तद्धि श्रुतज्ञानमनेकधा ॥५॥ 

आचारादि ग्यारह अंग, उत्पादपुर्व आदि चौदह पूर्व और 
सामायिक आदि चौदह्‌ प्रकीर्णक भेदोंकी अपेक्षा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत 'स्यात्‌' शब्दसे चिह्नित श्रुतज्ञान अनेक प्रकारका है। 
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विशेषार्थं--मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थंके विषयमें, या उसके 
सम्बन्धसे अन्य पदार्थके विषयमें जो विशेष चिन्तनात्मक ज्ञान 
होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। उसके मूलमें दो भेद हैं--- 
अंग्रबाह्म और अंगप्रविष्ट | अंगप्रविष्टके १२ भेद हुँ---आचारांग, 
सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, 
उपासकाध्ययन, अन्तः:क्रहरशांग, अनुत्तरोपपादिकदशांग, प्रद्नव्या- 
करणांग, विपाक्सूत्रांग और हृष्टिवादांग । इनमें हृष्टिवाद अंगके 
भी अनेक भेद-प्रभेद हैं । उनमें पृ्वंगतके उत्पादपूर्व आदि १४ 
भेद होते है । श्रुतज्ञानके दूसरे भेद अंगबाह्मके भी १४ भेद हैं-- 
सामायिक, चतु्विद्यतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, क्रृतिकम, 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार , कल्पाकल्प्य , महाकल्प्य, 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका । इन सबके स्वरूपका 
विस्तार तत्त्वार्थ राजवातिकके प्रथम अध्याय और गो ० जीवकाण्ड 
की ज्ञानमार्गणामें किया गया है, सो वहाँसे जानना चाहिए। ये * 
सब द्रव्यश्नुतज्ञानके भेद हैं । भावश्वतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास 
आदि २० भेद होते हैं, उन्हें भी गो० जीवकाण्डकी ज्ञानमार्गणासे 
ही जानना चाहिए। विषय विभागकी दृष्टिसे श्रुतज्ञानके चार भेद 
किये गये है --प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्या- 
नुयोग । पुण्य-पापका फल बतलानेवाले कथानक, चरित, पुराण 
आदिके वर्णन करनेवाले अनुयोगको प्रथमानुयोग कहते हैं । लोक- 
अलोकका विभाग, युगोंका परिवर्तत और चतुर्गंतिरूप संसारका 
वर्णन करनेवाले अनुयोगको करणानुयोग कहते हैं । मुनि और 
श्रावकके आचार धर्मका वर्णन करनेवाले अनुयोगकों चरणानुयोग 
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कहते हैं । 'जीव-अजीव आदि छह द्रव्योंके, सप्त तस्‍्वोंके और 
बन्ध-मोक्षके वर्णन करनेवाले अनुयोगको द्रव्यानुयोग कहते हैं । 
आगम, स्मृति, पुराण, श्रुति, सूत्र, शास्त्र आदिके ज्ञानको श्षुत- 
ज्ञानके ही अन्तगंत जानना चाहिए । जेन तत्त्वज्ञानका सर्वकथन 
नयवादके आश्रयसे किया गया है, इस दुृष्टिसे उसे स्थाद्वाद कहा 
जाता है। जो पदार्थ द्रव्यदृष्टिसि नित्यरूप है, वही पर्याय-दृष्टिसे 
अनित्यरूप है, इस आपेक्षिक कथनको ही स्याद्वाद कहते हैं । इसी- 
* का दूसरा नाम अनेकान्तवाद है । 


अवधिकज्षानका स्वरूप 
देवनारकयोज्ञेयस्त्ववधिभंवसम्भव: । 
षड़्विकल्पश्न शेषारां क्षयोपशमलक्षण: ॥६॥ 


देव भौर नारको जीवोंके तो अवधिज्ञान भवके नि्ित्तसे ही 
उत्पन्न होता है, उसे बाह्य अन्य कारणोंकी अपेक्षा नहीं होती है । 
मनुष्य और तिय॑जञ्चोंके जो अवधिज्ञान होता है वह क्षयोपशमके 
निमित्तसे होता है और उसके छह भेद होते हैं- १ अनुगामी, 
२ अननुगामी, ३ वर्धभान, ४ हीयमान, ५ अवस्थित और 
६ अनवस्थित ॥६॥। 


विशेषार्थ--जिस ज्ञानके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ कालकी सीमित 
बातोंकों तथा दूर-क्षेत्रकी परिमित वस्तुओंको जान सके, उसे अवधि- 
ज्ञान कहते हैं । वह अनुगामी आदिके भेदसे छह प्रकारका होता 
है। उनका स्वरूप इस प्रकार है-भवान्तरमें साथ जानेवाले अवधि- 


ज्ञानको अनुगामी कहते हैं। भवान्तरमें साथ नहीं जानेवाले 
छ 
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अवधिज्ञानको अनुगामी कहते हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता जावे, उसे वधंमान कहते हैं। जो 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर घटता जाबे उसे हीयमान कहते 
हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ न घटे और न बढ़े, 
किन्तु उस भवके अन्त तक ज्योंका त्यों बना रहे, उसे अवस्थित 
अवधिज्ञान कहते हैं। कभी घटनेवाले ओर कभी बढ़नेवाले अवधि- 
ज्ञानको अनवस्थित अवधिनज्ञान कहते हैं । देव-नारकियोंके अवधि- 
ज्ञान यतः उस भवके निमित्तसे उत्पन्न होता है, अतः उसे भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान कहते हैं ओर वह प्रत्येक देव और नारकीके नियमसे 
होता है, मनुष्य तिरय॑ब्न्चोंके वह सबके नहीं होता, किन्तु जिसके 
अवधिज्ञानावरण कमंका क्षयोपशम होगा, उसीके होगा । 


मनःपर्यय ज्ञानका स्वरूप 
ऋजुर्विपुल इत्येवं स्थान्मनःपर्ययो द्विधा । 
विशुद्धअप्रतिपाताभ्यां तह्रिशेषो5्वगम्थताम्‌ ७७४ 
ऋजुमति और विपुलमतिके भेदसे मन:पर्यंयज्ञान दो प्रकारका 
है | इन दोनोंमें विशुद्धि और अप्रतिपातकी अपेक्षा भेद जानना 
चाहिए । भर्थात्‌ ऋजुमतिकी अपेक्षा विपुलमति मन:पर्ययज्ञान 
अधिक विशुद्धियुक्त है, ऋजुमति मन:पर्ययज्ञान होकर छूट भी 
जाता है, किन्तु विपुलमतिमन:पर्ययज्ञान अप्रतिपाती है, छूटता नहीं 
है, किन्तु उस जीवके उसी भवमें केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥७॥ 


विशेषार्थ--दूसरेके मनकी बातके जाननेवाले ज्ञानको मन:- 
पर्ययज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद हैं--ऋजुमति और विपुल- 
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मति । जो दूसरेके मनमें स्थित सीधी-सादी सरल बातको जाने, 
उसे ऋजुमति मनःवर्ययज्ञान कहते हैं। और जो दूसरेके मनकी 
कुटिलसे कुटिल बातको भी जान लेवे उसे विपुलमति मन:पर्ययज्ञान 
कहते हैं | यह मन:पर्येयज्ञान महान्‌ संयमके धारक साधुओंके ही 
होता है। उसमें भी विपुलमति मनःपर्यंयज्ञान तो तःड्वमोक्षगामी 
जीवके ही होता है, इसीलिए उसे अप्रतिषाती कहते हैं । 
केवलझ्ञानका स्वरूप 
अदेषद्रव्यपर्यापविषय विधवलोचनम्‌ । 
ब्रनन्तमेकसत्यक्ष केवल कीतितं बुषेः 0८७ 
जो समस्त द्रव्योंके अनन्त पर्यायोंको जाननेवाला है, सर्व॑ 
विश्वके देखनेको नेत्र समान है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है, 
उसे विद्वानोंने केवलज्ञान कहा है ॥5५॥ 
कल्पनातोतमशञ्नान्तं स्वपरार्थावभासकम्‌ । 
जगज्ज्योतिरसन्दिग्धमनन्तं सर्वबदोदितम ४६७ 
वह केवलज्ञान कल्पनातीत है, आ्रान्ति-रहित्त है, स्व और पर 
पदार्थोका निश्चय करानेवाला है, जमतृप्रकाशक है, सन्देह-रहित 
है, अनन्त है ओर सदा काल उदयरूप है, अर्थात्‌ इसका किसी 
समयमें किसी प्रकारसे भी अभाव नहीं होता है ॥९॥ 
. अनन्तानन्तभागेषपि यस्य लोकअराचर: । 
झलोकअश्न स्फुरत्युच्चेस्तज्ज्योतिर्योगिनां मतम्‌ ४१०७ 
जिस केवलज्ञानके अनन्तानन्त भाग करनेपर भी यह चराचर 
लोकाकाश और अलोकाकाश बहुत अच्छी तरह प्रतिभासित होता 
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है, ऐसा यह केवलज्ञान योगीश्वरोंकी ज्योतिरुष कहा गया 
है ॥॥१०॥ 
भावा्थ---केवलज्ञानमें समस्त लोक-अलोक प्रतिबिम्बित होते 
हैं और यह महायोगियोंके ही होता है । 
भ्रगम्यं यन्मृगाडूस्य दुर्भेद्य यद्रवेरपि । 
तदुदुर्बोधो द्धतं ध्वान्त ज्ञानभेद्ं प्रकोत्तितम्‌ ॥११७ 
जो मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकार चन्द्रके अगम्य है और 
सूर्यसे भी दुर्भथ है, वह सम्यग्जानसे ही नष्ट किया जाता है ॥११॥ 
, प्रमाण आर नयका स्वरूप 
वस्तुनोइनन्तधमंस्य प्रमाराव्यश्वितात्सन: । 
एकदेद्ास्य नेता यः स नयोप्नेकधा मतः ४१२७ 
अनन्त धर्मात्मक वस्तुका पूर्णस्वरूप प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यगू- 
ज्ञानसे जाना जाता है और उसके एक-एक धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले ज्ञानांशको नय कहते हैं। वह नय द्रव्याथिक और पर्यायाथिक- 
के भेदसे अनेक प्रकारका है ॥१२॥ 
भावार्थ---प्रत्येक वस्तुमें अनन्त धर्म होते हैं, उन सर्व धर्मो- 
से संयुक्त अखण्ड, बस्तुके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते 
हैं। और उस वस्तुके एक धर्मके जाननेवाले ज्ञानको नय कहते 
हैं । उस नयके मूलमें दो भेद हैं--द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक 
नय । जो वस्तुके वस्तुत्व या अन्वयरूप द्रव्यकों विषय करे, उसे 
द्रब्याथिक नय कहते हैं और वस्तुकी पर्याय अर्थात्‌ बदलने- 
वाली अवस्थाओंको विषय करे, उसे पर्यायाथिक नय कहते हैं । 
इन दोनों नयोंके भी उत्तरभेद अनेक होते हैं, उन्हें नयचक्र या 


तृतीय अध्याय १०६ 


आलापपद्धतिसे जानना चाहिए । 
दुःखज्वलनतप्तानां संसारोग्रमरुस्थले । 
विज्ञानसेव जन्तुनां सुधाम्बुप्रोणशनक्षमः ४१२७ 
इस संसाररूपी उम्र मरुस्थलमें दु:खरूपी अग्निसे संतप्त जीवों- 
को यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृतरूपी जलसे तृप्त करनेके लिए समर्थ 
है, अर्थात्‌ संसारके दुःख मिटानेवाला सम्यग्ज्ञान ही है ॥१३॥ 
निरालोक जगत्सवंमज्ञानतिमिराहतम्‌ । 
तावदास्ते उदेत्युच्चेन यावज्ञानभास्करः ॥१४४७ 
जबतक ज्ञानरूपी सूयंका सातिशय उदय नहीं होता है, तभी- 
तक यह समस्त जगत्‌ अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित रहता 
है, किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानका विनाश हो जाता 
है ॥१४॥ 
बोध एवं हृढः पाशों हृषीकसृगबन्धने । 
गारुडश्व महासन्त्रश्चित्तमोगिविनिग्रहे ७१५७ 
इन्द्रियरूप मृगोंको बाँधनेके लिए ज्ञान ही एक दृढ़ पाश है, 
क्योंकि ज्ञानके बिना इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं । तथा चित्तरूपी 
सपेका निग्रह करतेके लिए ज्ञान ही एकमात्र गारुडमहामन्त्र है 
क्योंकि ज्ञानसे ही मन वशीभूत होता है ॥१५॥ 
निज्ञातं विद्धि निखिशं भवारातिनिपातने । 
तृतीयमथवा नेत्र विश्वतत्त्वप्रकाशने ७१६७ 
ज्ञान ही तो संसाररूपी शत्रुके नष्ट करनेके लिए तीक्षण खद्भ 
है और ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेके लिए तीसरा 
'नेत्र है ॥१६॥ 


११७ जैनधर्मास्त 


क्षीणतन्द्रा जितक्लेशा: वीतसज्भाः स्थिराशया: । 
तस्यार्थेप्मी तपस्यन्ति योगिनः कृतनिश्वया: ॥१७॥ 
प्रमादको क्षीण करनेवाले, बलेशोंको जीतनेवाले, परिग्नहसे 
रहित और स्थित चित्तवाले ये योगिजन उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
ही दृढ़ निश्चय होकर तपस्या करते हैं ॥१७॥ 
वेश्यत्या5पत्मनात्मानमज्ञानी कर्सबन्धने: । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्‍्तरे ॥१८॥ 
अज्ञानी पुरुष अपने आप ही अपनी आत्माको कमंरूपी 
बन्धनोंसे वेडित कर लेता है और जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, वह 
समय पाकर प्रबुद्ध हो अपनेको कर्म-बन्धनोंसे छुड़ा लेता है ॥१८॥ 
यज्जन्मकोटिभिः पापं जयत्यज्ञस्तपोबलातू । 
तह्िज्ञानी क्षणादर्घेन दहत्यतुलविक्रमः ४१६७ 
अज्ञानी जीव जितने पापको करोड़ों जन्मोंमें तप करके उसके 
बलसे नष्ट करता है, सम्यग्ज्ञानी पुरुष उसी पापको अपने अतुल 
पराक्रमसे आघे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१६॥ 
अज्ञानपुविका चेष्टा यतेयंस्यात्र भूतले । 
स्‌ बध्तात्यात्मनात्मान कु्वन्नपि तपश्चिरमस्‌ ॥२०॥ 
इस संसारमें जिस साधुकी क्रियाएँ अज्ञानपुर्वंक होती हैं, वह्‌ 
चिरकाल तक तपस्या करता हुआ अपनी आत्माकों अपने ही 
कृत्योंसे बाँध लेता है ॥२०॥। 
भावार्थ--अज्ञानपुर्वंक तप संसार-बन्धनका ही कारण है । 
झानपूर्वभनुष्ठानं निःशेषं यस्य योगिनः । 
न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षरोें २१७ 


तृतीय अध्याय १११ 


जिस योगीका समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होता है, उसके 
किसी भी कालमें कमं-बन्ध नहीं होता है ॥२१॥ 
यत्र बालइचरत्यस्सिन्‌ पथि तत्नंब पण्डितः । 
बाल: स्वमपि बध्नाति मुच्यते तत्त्वविद्‌ भ्रुवम्‌ ॥२२॥ 
॥॒ जिस मार्गपर अज्ञानी पुरुष चलता है, उसी मार्गपर ज्ञानी 
पुरुष भी चलता है। परन्तु अज्ञानी तो अपने आपको बाँघता है 
और तत्त्वज्ञानी निश्चयसे बन्ध-रहित हो जाता है, यह सब ज्ञान- 
का ही माहात्म्य है ॥२२॥ 


इस प्रकार सम्यरज्ञानका वर्णन करनेवाला तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


चतुर्थ अध्याय 


[ सम्यज्ज्ञान प्राप्त करनेके पदचात्‌ सम्यक्चारित्रकों धारण करनेकी 
आवश्यकता बतलायी गयी हैं। चारित्र-पालन करनेके लिए आवश्यक है 
कि मनुष्य हिसा, झूठ, चोरी, कुशोल और परिग्रह इन पाँचों पापोंका 
यावज्जीवनके लिए सर्वथा त्याग करे । यदि वह किन ही कारणोसे पाँचों 
पापोंके सर्वथा त्याग करनेके लिए अपनेको असमर्थ पाबे, तो कमसे कम 
स्थूल रूपसे अवश्य त्याग करे। हिसा क्‍या हे, कौन-सी हिंसा महान्‌ 
दृष्फल देती है, कौन-सी अल्पफल, इत्यादि बातोंका बहुत सुन्दर विवेचन 
इस अध्यायमें किया गया है और अन्तमें बतलाया गया हैं कि अहिसाको 
रक्षाके लिए मनुष्यको न झूठ बोलना चाहिए, न चोरी करना चाहिए, न 
व्यभिचार करना चाहिए और न परिग्रहका संचय हो करना चाहिए । 
हिंसाके पापसे बचनेके लिए यह भी अत्यन्त आवश्यक हैं कि वह मांस न 
खाये, मद्य न पीवे और हिसाजन्य पदार्थोका सेवन न करे, उन फलोंको 
भी न खाये, जिनके भीतर त्रस जीव स्पष्ट दृष्टियोचर होते हैं । बहिसा- 
की रक्षाके लिए रात्रि-भोजनका त्याग भी आवश्यक है। इसका बहुत 
सुन्दर एवं सयुकवितिक विवेचन किया गया हैं। इस प्रकार अहिसा ब्रतका 
विस्तारसे वर्णन करनेके अनन्तर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
ब्रतका वर्णन किया गया हैं। तदनन्तर तीन गुणब्रत और चार शिक्षा- 
ब्रतका स्वरूप निरूपण करके श्रावकको उक्त-बश्रतोंके घारण करनेका 
उपदेश दिया गया हैं । 

अन्तमें श्रावकके लिए अत्यन्त आवश्यक संन्यास घर्मका उपदेश और 
समाधिमरणकी विधि बतलाकर कहा गया है कि इसके द्वारा ही जीव 
परम निर्वाणको प्राप्त होता हैं। श्रावक घरमें रहते हुए किस प्रकार 
अपने आत्मिक गुणोंका विकास करता है, यह बतछाते हुए उसके ग्यारह 
पदोंका भी स्वरूप इस अध्यायके अन्तमें दिया गया हैं। इस प्रकार 
चारित्रके दो भेदोंसे देशचारित्रका वर्णन इस अध्यायमें किया गया है। ] 


विगलितदर्शंनमोहै: समझसज्ञानविदिततत्त्वार्थे: । 
नित्यमपि निःप्रकस्पे: सम्यक्चारित्रसालम्ब्यम्‌ 0१७ 
जिन्होंने दर्शनमोहनीय कर्म नष्ट कर दिया है, और सम्यग्जान- 
से जीवादि तत्त्वकके अथंको जान लिया है ऐसे दृढ़चित्त पुरुषोंके 
द्वारा सम्यक चारित्र अवलम्बन करनेके योग्य है ॥ १॥ 


न हि सम्यग्व्यपदेशं चरित्रसज्ञानपूर्वकं लभते । 
शानानन्तरमुक्त चारित्राराधनं तसस्‍्मात्‌ ॥२७ 


अज्ञानपूर्वक जो चारित्र होता है, वह सम्यक्‌ नामको नहीं 
पाता है, अर्थात्‌ सम्यकचारित्र नहीं कहला सकता। इसलिए 
सम्यर्ज्ञानके पदचात्‌ चारित्रका आराधन आवश्यक माना गया 


है ॥२॥ 
चारित्र भवति यतः समस्तसावच्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायबविमुक्त॑ विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ॥३७ 


यत्तः समस्त पाप-योगके परिहारसे सकल कषाय-रहित, 
निमंल और पर-पदार्थोमें उपेक्षारूप चारित्र होता है, अतः वह 
आत्माका स्वरूप है ॥३॥ 
भावार्थ--समस्त पाप क्रियाओंको छोड़कर और पर पदार्थों - 
में राग-देष न करके उदासीन या माध्यस्थ्यभावके अंगीकार 
करनेको चारित्र कहते हैं । 
हिसातो5तृतवचनात्स्तेयादबह्मतः परिग्रहतः । 
कात्स्न्थेंकदेशविरतेद्चारित्र जायते दिविधम 0४४ 
हिसासे, असत्यवचनसे, चोरीसे, कुशीकूसे और परिग्रहसे 


११४ जैनधमोस्त 


स्वदेश विरति और एकदेश विरतिरूप दो प्रकारका चारित्र 
होता है ॥४॥। 
भावार्थ--पाँचों पापोंके यावज्जीवन सर्वथा त्यागको सकल- 
चारित्र कहते हैं और एक देशत्याग करनेको देशचारित्र कहते हैं। 
निरतः कास्न्येनिवृत्तो भवति यतिः समयसारभूतोष्यम्‌ । 
या त्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ४५७ 
सर्वदेशविरतिमें निरत यति होता है, यह साधु समयसार- 
स्वरूप है, अर्थात्‌ सच्चा साधु-जीवन ही जेनधर्मका परम आदश है, 
और जो एकदेशविरतिमें निरत है, वह श्रावक कहलाता है ॥५॥ 
भावार्थ--पाँचों पापोंका सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकलचारित्र- 
का धारण करनेवाला मुनि कहलाता है और उनका एक देश या 
स्थूल रूपसे त्याग कर देश-चारित्रका धारक श्रावक कहलाता है। 
श्रावकोंके ब्रत बारह होते हैं---५ अणुब्रत, हे गुणत्रत और ४ 
शिक्षात्रत । आगे उनका क्रमशः वर्णन किया. गया है । 
झ्ात्मपरिरामहिसनहेतुत्वात्सवहिसेतत्‌ । 
श्रनृतवच्ननादि केवलमुदाहुतं शिष्यवोधाय 0६७ 
आत्माके शुद्धोपयोग रूप परिणामोंके घात करनेके कारण 
असत्य वचनादि सर्व पाप हिसारूप ही हैं। असत्य बचनादि 
पापोंका भेद-कथन तो केवल शिष्योंको समझानेके लिए ही किया 
गया है ॥६९।। 
भावाथें--यदि वास्तवमें देखा जाय, तो झूठ, चोरी आदि 
सभी पाप हिंसाके ही अन्तर्गत हैं। उनका पापरूपसे पृथक 
उपदेश तो मन्दबुद्धि लोगोंको समझानेके लिए ही दिया गया है। 


चतुर्थ अध्याय ११७५ 


यत्खलु कधाययोगात्‌ प्राणानां द्रव्य-भावर्पाणाम्‌ । 
व्यपरोपरास्य कररां सुनिश्चिता भवति सा हिसा 0७७ 
कषायरूप परिणत हुए मन-वचन-कायके योगसे जो द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकारके प्राणोंका घात किया जाता है, वह 
निरतयत: हिंसा है ॥७॥ 
भावार्थ--जिस पुरुषको मन, वचन ओर कामयमें क्रोधादि 
कषाय प्रकट होते हैं, उसके शुद्धोपयोगरूप भाबप्राणोंका घात 
पहले होता है, क्योंकि कषायोंके प्रादर्भावसे भावप्राणका हनन 
होता है, यह प्रथम हिसा है। पश्चात्‌ यदि कषायोंकी तोक्रतासे, 
दीघ॑ श्वासो च्छवाससे अथवा हस्त-पादादिकसे वह अपने अंगको 
कष्ट पहुँचाता है या आत्मघात कर लेता है, तो उसके द्रव्य प्राणों 
का घात होता है, यह दूसरी हिंसा है। पुनः उसके कहे हुए 
मर्म-भेदी कुवबचनादिसे या हास्यादिसे किसी पुरुषके अन्‍्तरंगमें 
पीड़ा होती है और उसके भावप्राणोंका धात होता है तो यह 
तीसरी हिसा है । और अन्तमें उसकी तीज कषायसे विवक्षित 
पुरुषको जो शारीरिक पीड़ा पहुँचायी जाती है, उसे परद्रव्य-प्राण- 
व्यपरोपण कहते हैं, यह चौथी हिंसा है। कहनेका सार यह है 
कि कषायके वश होकर अपने और परके भावप्राण एवं द्रव्य-प्राण- 
का घात करना हिसा है और उस हिसाके चार भेद होते हैं-- 
. स्व-भावहिसा, स्व-द्रव्यहिसा, पर-भावहिंसा और पर-द्रव्यहिसा । 
भ्प्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेबोत्पत्ति हसिति जिनागसस्य संक्षेप: ७८७ 
आत्मामें रागादि भावोंका प्रकंट नहीं होना ही अहिसा है ओर 
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उन रागादिभावोंकी उत्पत्ति होना ही हिसा है बस इतना मात्र 
ही जेन सिद्धान्तका संक्षिप्त सार या रहस्य है ॥ ८ ॥ 
युक्ताचरणस्य सतो, रागाद्यावेशमन्तरेरणापि । 
न हि भवति जातु हिसा, प्राणव्यपरोपरशादेव ४६७ 
योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषोंके रागादि आदेशके 
बिना केवल प्राणोंके घातसे हिसा कदाचित्‌ भी नहीं होती है ॥॥९॥।॥। 
भावार्थ---यदि किसी अन्य पुरुषके सावधान होकर गमनादि 
करनेमें उसके शरीर-सम्बन्धसे कोई जीव पीड़ित हो जाय, या 
मर जाय, तो उसे हिंसाका दोष कदापि नहीं लगता । क्योंकि 
उसके परिणाम राग-ठेष आदि कषाय रूप नहीं हैं । 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वक्मप्रवृत्तायाम्‌ । 
ज्ियतां जोवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुव हिसा ४१०७ 
रागादि भावोंके वश्षमें प्रवृत्त होनेपर अयत्नाचाररूप प्रमाद- 
अवस्थामें जीब मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु हिसा तो निशचयत: 
आगे ही दौड़ती है ॥१०॥ 
भावायं--जो प्रमादी जीव कषायोंके वश होकर असावधानी 
पृवंक गमनादि क्रिया करता है। उस समय चाहे जीव मरे 
अथवा न मरे, परन्तु वह हिसाके दोषका भागी तो अवश्य ही 
होता है क्योंकि हिसा कषायरूप भावोंसे उत्पन्न होती है । 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथमसात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराशान्तु ॥११४७ 
उक्त कथनका कारण यह है कि आत्मा कषाय भावजोंसे 
युक्त होकर पहले अपने आपके द्वारा अपना ही घात करता है, 


चलुर्थ अध्याय ३३७ 


फिर भले ही पीछे अन्य जीवोंकी हिसा होवे, अथवा नहीं 
होवे ॥ ११ ॥ 


हिसायासविरमरमं हिसापरिणसनसमपि भवति हिंसा । 
तस्मात्प्रमत्तयोगे प्रारगव्यपरोपरण नित्यम्‌ ॥१२४७ 


हिसासे विरक्‍त न होना और हिंसा रूप परिणमन होना 
हिंसा ही है इसलिए प्रमत्तयोगके होनेपर निरन्तर प्राण-घातका 
सदभाव है ही ॥ १२॥ 

भावार्थ---जो हिसाके त्यागी नहीं हैं, वे भले ही हिसा न 
करें, किन्तु वे हिसाके भागी होते ही हैं, क्योंकि उनके प्रमत्तयोग 
पाया जाता है। 

सुक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंस: । 

हिसायतननिवृत्ति: परिणासविशुद्धये तदपि कार्या ॥१३॥ 

यद्यपि मनुष्यके सूक्ष्म भी हिसा पर-वस्तुके निमित्तसे नहीं 
होती है, तो भी परिणामोंकी विशुद्धिके लिए हिसाके आयतन 
आदिका त्याग करना चाहिए ॥ १३॥ 

भावार्थ---यद्यपि रागादि कषाय भावोंका होना ही हिंसा है, 
पर-वस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि रागादिके परि- 
णाम परिग्रहादिके निमित्तसे ही होते हैं, अतएव परिणामोंकी 
विशुद्धिके लिए परिग्रह्मदिका परित्याग करना ही चाहिए । 


निशचयभबुध्यमानों यो निडचयतस्तमेव संश्रयते । 
नाशयति करणचररंं स बहि:कररसालसो बाल: ॥१४७४ 


जो जीव निश्चय नयके स्वरूपको नहीं जानकर नियमसे उसे 
ही अंगीकार करता है, वह जीव बाह्य क्रियामें आलसी है और 
अपने चारित्रका नाश करता है ॥ १४ ॥ 
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भावार्थ--जो कोई पुरुष यह कहता है कि मेरे अन्तरज्भ 
परिणाम स्वच्छ होना चाहिए, फिर बाह्य परिग्रहादि रखने या 
बुरा आचरण करनेसे मुझमें कोई दोष नहीं आ सकता, वह अहिसा- 
के आचरणको नष्ट करता है। क्योंकि बाह्य मिमित्तसे अन्तरंग 
परिणाम बशुद्ध होते ही हैं, अतएव एक ही पक्षको ग्रहण न करके 
निश्चय और व्यवहार दोनों हो अद्भीकार करना चाहिए। 
श्विधायापि हि हिसां हिसाफलभाजनं भवत्येक: । 
कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजनं न स्यात्‌ ॥१५७ 
कोई जीव हिसाको नहीं करके भी हिसाके फलका भागी 
होता है और दूसरा हिसा करके भी हिसाके फलका भागी नहीं 
होता ॥१५॥ 
भावाथं---जिसके परिणाम हिसारूप हुए हैं चाहे वह हिसाका 
कोई कार्य कर न सके, तो भी वह हिसाके फलको भोगेगा और 
जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिसा हो गग्नी परन्तु परिणामोंमें 
हिंसक भाव नहीं आया तो वह हिसाके फलका भागी कदापि 
नहीं होगा । । 
एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पस्‌ । 
अ्न्यस्थ महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१६॥७॥ 
किसी जीवके तो की गयी थोड़ी-सी भी हिसा उदय कालमें 
बहुत फलको देती है और किसी जीवके बड़ी भारी भी हिसा 
उदय कालमें अल्प फलको देनेवाली होती है ॥१६॥ 
भावाथं--जो पुरुष किसी कारणवश बाह्य हिंसा तो थोड़ी 
कर सका हो परन्तु अपने परिणामोंको हिसा भावसे अधिक संक्लिष्ट 


जतुर्थे अध्याय ११९ 


रखनेके कारण ही तीव्र बन्ध कर चुका हो, ऐसे पुरुषके उसको 
अल्प भी हिंसा फल-कालमें अधिक ही फल देगी। किन्तु जो 
पुरुष परिणामोंमें हिसाके अधिक भाव न रखकर अचानक द्रव्य 
हिंसा कर गया है वह फल-कालमें अल्प फलका ही भागी होगा । 
एकस्य सेव तीब़ दिशति फल सेव सन्दसन्यस्थ । 
ब्रजति सहकारिस्पोरपि हिसा वेचित्र्यभत्र फलकाले ॥१ ७७ 

एक साथ दो व्यक्तितयोंके द्वारा मिलकर की गयी भी हिंसा 
उदयकालमें विचित्रताको प्राप्त होती है । अर्थात्‌ वही हिसा एक- 
को तोब्र फल देती है और दूसरेको मन्द फल देती है ॥१७॥ 

भावषार्थ--यदि दो पुरुष मिलकर कोई हिसा करें तो उनमें-से 
जिसके परिणाम तीत्र कषाय रूप हुए हैं उसे हिसाका फल 
अधिक भोगना पड़ेगा और जिसके मन्द कषाय रूप परिणाम रहे 
हैं उसे अल्प फल भोगता पड़ेगा । 

प्रागेव फलति हिसा क्रियमार्या फलति फलति च कृतापि। 

प्रारभ्य कतुंसकृतापि फलति हिसानुभावेन ॥१८७ 

कोई हिंसा करनेके पहले ही फल देती है और कोई हिंसा 
करते हुए ही फल देती है, कोई हिसा कर चुकनेपर फल देती है 
और कोई हिंसा करनेका आरम्भ करके न करनेपर भी फल देती 
है, इस प्रकार हिसा कषायभावोंके अनुसार फल देती है ॥|१८॥ 

भावाथथ---किसी जीवने हिंसा करनेका विचार किया, परल्तु 
अवसर न मिलनेके कारण वह हिसा न कर सका, किन्‍्तु उन 
कषाय-परिणामोंके द्वारा बंधे हुए कर्मोका फल उदयमें आ गया, 
पश्चात्‌ इच्छित हिसा करनेको समर्थ हुआ तो ऐसी अवस्थामें 


१२० ' लैमधर्माग्टत 
हिंसा करनेसे पहले हो उस हिसाका फल भोग लिया जाता है। 
इसी प्रकार किसीने हिंसा करनेका विचार किया और इस विचार- 
द्वारा बाँधे हुए क्माँके फलको उदयमें आनेकी अवधि तक वह 
उक्त हिंसा करनेको समर्थ हो सका, तो ऐसी दशामें हिसा करते 
समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है । किसीने सामान्यतः 
हिसा करके पदचात्‌ उसका उदयकालमें फल पाया, अर्थात्‌ हिसा 
कर चुकनेपर फल पाया | किसीने हिसा करनेका आरम्भ किया 
था, परन्तु किसी कारण हिसा न कर सका, तथापि आरम्भजनित 
बन्धका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अर्थात्‌ हिसा न करने- 
पर भी हिसाका फल भोगा जाता है। कहनेका सारांश यह है 
कि कपाय रूप भावोंके अनुसार ही हिसाका फल मिलता है। 
एक: करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों बहुबः | 
बहवो विदधति हिसां हिसाफलसुग्भवत्येक: 0१६७ 
एक पुरुष हिसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी 
बहुत होते हैं । इसी प्रकार किसी हिंसाको अनेक जन करते हैं, 
परन्तु हिंसाके फलका भोक्‍ता एक ही पुरुष होता है ॥१९॥ 
भावाथथें--किसो जीवको मारते हुए देखकर जो दर्शक लोग 
प्रसन्नताका अनुभव करते हैं, वे सभी उस हिसाके फलके भागी 
होते हैं । इसी प्रकार संग्राम आदिमें हिसा करनेवाले तो अनेक 
होते हैं, किन्तु उनको आदेश देनेवाला अकेला राजा ही उस 
हिसाके फलका भागी होता है। 
कस्यापि दिशति हिसा हिसाफलसेकसेव फलकाले । 
प्रत्यस्य सेव हिसा दिश्वत्यहिसाफल विपुलम्‌ 0२०॥ 
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किसी पुरुषको तो हिंसा उदयकालमें एक ही हिंसाके फलको 
देती है, और किसी पुरुषको वही हिसा अहिसाके विपुल फलको 
देती है ॥२०॥ 

भावाथं---हिंसा अहिसाके विशाल फलको केसे देती है, 
इसका समाधान यह है कि जब कोई आततायी या हिंसक पश 
नगरमें घुसकर अनेकों व्यक्तियोंकी हिसा करता है, उस समय 
लोगोंकी रक्षाके भावसे कोई व्यक्ति उसका सामना करता है ओर 
इस पररक्षाके समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करनेवाला मारा 
जाता है तो यद्यपि वहाँ एक आततायीकी हिसा हुई है, तथापि 
सैकड़ों निरपराध व्यक्तियोंके प्राणोंकी भो रक्षा उसके मारे जानेसे 
ही हुई है और इस प्रकार एकके मारनेको अपेक्षा अनेकोंकी रक्षा- 
का पुण्य विशाल है इसीलिए कहा गया है कि कहींपर की गयी 
हिंसा अहिंसाके विपुल फलको देती है। 

हिसाफलमपरस्य तु ददात्यहिसा तु परिख्यासे । 
इतरस्य पुनहिसा दिद्वत्याहिसाफल नान्यत्‌ ७२१७ 

किसी पुरुषकी अहिसा उदयकालमें हिसाके फलको देती है, 
तथा अन्य पुरुषकी हिसा फलकालमें अहिसाके फलको देती है, 
अन्य फलूको नहीं ॥२१॥ 

भावार्थ---कोई जीव किसी जीवकी बुराई करनेका यत्न 
कर रहा हो, परन्तु उस जीवके पुण्यसे कदाचित्‌ बुराईके स्थान- 
पर भलाई हो जावे, तो भी बुराईका यत्न करनेबवाला उसके फल- 
का भागी होवेगा । इसी प्रकार कोई डॉक्टर नीरोग करनेके लिए 
किसीका आपरेशन कर रहा हो, और कदाबित्‌ वह रोगी मर 
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जाय, तो डॉक्टर अहिंसाके ही फलको भोगेगा । 
इति विविधभद्धगहने सुदुस्तरे मार्गमुढह्टीताम्‌ । 
गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्र सश्थारा: ॥२२॥। 
इस प्रकार अत्यन्त कठिन और विविध भंगोंसे गहन वनमें 
मार्ग-मूढ दृष्टिवाले जनोंको अनेक प्रकारके नयचक्रके संचारके 
जानकार गुरुजन ही शरण होते हैं ॥२२॥ 
अत्यन्तनिश्चितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम्‌ । 
खण्डयति धायमारां मूर्धान भटिति दुधिदग्धानाम्‌।२ ३। 
जिनेनत्द्र भगवानुका अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाला दुःसाध्य नय- 
चक्र, धारण करनेवाले अज्ञानी पुरुषोंके मस्तकको शीघ्र ही खण्ड- 
खण्ड कर देता है ॥२३॥ 
भावार्थ--जेनदर्शनके नय-भेदको समझना बहुत कठिन है। 
जो पुरुष बिना समझे नय चक्रमें प्रवेश करते हैं, वे लाभके बदले 
हानि ही उठाते हैं । 
अबबुध्य हिस्प-हिसक-हिसाफलानि तस्तवेन । 
नित्यमवगृहमाननिजशकत्या स्यज्यतां हिसा ॥२४॥ 
आत्म-संरक्षणमें सावधान पुरुषोंको तत्त्वतः हिस्य, हिसक, 
हिंसा और हिसाके फलकों जानकर अपनी शक्तिके अनुसार 
हिंसाका अवश्य ही त्याग करना चाहिए ॥२४॥ 
विशेषार्थ--जिनकी हिंसा की जाती है, ऐसे द्रब्यप्राण- 
इन्द्रियादिक, भावध्राण-ज्ञान-दर्शनादिक और उनके धारक जीवोंकी 
हिस्थ कहते हैं। हिंसा करनेवाले जीवकों हिसक कहते हैं । 
प्राणियोंके प्राण-पीडनरूप क्रियाको हिसा कहते हैं ओर हिसा 
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करनेसे प्राप्त होतेवाला नरक-पश्ु गति आदिके <दुःखोंकों हिसा- 
फल कहते हैं । प्रत्येक बुद्धिमांत्‌ मनुष्यकां कत्तंव्य है कि वह इन 
चारों बातोंका विचारकर हिसासे बचे । 
शात्मवत्सबंभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
चिन्तयब्चात्मनो$निष्टां हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥२५॥ 
अपने समान स्व प्राणियोंके सुख-दु:ख और इष्ट-अनिष्टका 
चिन्तवन करे और यतः हिसा अपने लिए अनिष्ट और दुःखकारक 
है, अतः अन्यके लिए भी वह अनिष्ट ओर दुःखकारक समझकर 
परकी हिसा नहीं करनी चाहिए ॥२५॥ 
ख्ियस्वेत्युच्यमानेडपि देही भवति दुःखितः । 
सार्यमारा: प्रहरणोर्दारुण:ः स कथं भवेत्‌ २६७ 
किस प्राणीसे 'मर जाओ ऐसा कहनेपर ही वह भारी 
दूःखका अनुभव करता है, तो जो दारुण अस्त्र-शस्त्रोंसे मारा जा 
रहा है, वह केसा होगा ? अर्थात्‌ कितने महान्‌ दुःखका अनुभव 
नहीं करता होगा ? ॥२६॥ 
हिसैव दुर्गंतेद्वारं हिसेव दुरितारव: । 
हिसेव नरक घोर हिसेव गहन तमः ॥२७॥ 
हिसा ही दुर्गंतिका द्वार है, हिसा ही पापका समुद्र है, हिसा 
ही घोर रोौरव नरक है और हिसा ही गहन अन्धकार है ॥२७॥। 
श्रुयते स्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेशु च । 
अ्रहिसालक्षणों धर्मस्तद्िपक्षश्र पातकम्‌ ॥२८७ 
स्व ज्ञास्त्रोंमें और सर्व मतोंमें यही सुना जाता है कि धमंका 
लक्षण अहिसा ही है और हिसा करना ही पाप है ॥२८।। 
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मातेव सर्वभूतानामहिसा हितकारिणी । 
अहिसेव हि संसारसरावमृतसाररिएः ॥२६॥ 
अहिसा ही माताके समान सर्व प्राणियोंका हित करनेवाली है 
और अहिंसा ही संसाररूप मरुस्थलीमें अमृतको बहानेवाली नहर है । 
आहिसेव शिव सूते दत्ते च त्रिदिवश्चियम्‌ । 
आहिसेव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३०॥ 
यह अहिंसा ही शिवपदको देती है, यही स्वर्गंको लक्ष्मीको 
देती है और यहो अहिसा आत्माका हित करती है, तथा समस्त 
व्यसनों और कष्टोंको दूर करती है ॥ ३० ॥ 
श्रहिसा दुःखदावार्निप्रावृषेण्यधनावली । 
भवश्नमिरुगारत्तानामहिसा परमौषधि: ॥३१७ 
अहिंसा ही दुःखरूप दावाग्निको शमन करनेके लिए वर्षा 
कालीन मेघावली है और अहिसा ही भव भ्रमणरूप रोगसे पीडित 
प्राणियोंके लिए परम ओषधि है ॥ ३१ ॥ 
अभय यच्छ भूतेषु कुरु मेत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
पद्यात्मसह॒ञशं विव्व जीवलोके चराचरम्‌ ॥३२॥ 
अतएव प्राणियोंकी हिसाका त्याग कर उन्हें अभयदान दो, 
उनके साथ निर्दोष, निमछल मित्रता करो और समस्त चर-अचर 
जीवलोकको अर्थात्‌ त्रस और स्थावर प्राणियोंको अपने सदश 
देखो ॥| ३२ ॥ 
अहिसेकापि यत्सौरुयं कल्याणमथवा शिवम । 
वत्ते तहेहिनां नाय॑ तपःश्रु तयमोत्कर: 0३२३े॥ 
यह अकेली भगवती अहिंसा प्राणियोंको जो सौख्य, कल्याण 
ओर मुक्ति प्रदान करती है, उसे तप, श्रुत और शील-संयमादि- 
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का समुदाय भी नहीं दे सकता । क्योंकि तप, श्रुत, शील-संयमादि 
सभी धर्मके अंगोंका आधार एकमात्र अहिंसा ही है ॥३३॥ 
सद्य मांस क्षोद्रं पश्चोदुम्बरफलानि यत्नेन । 
हिसाव्युपरतिकार्ममेक्तिव्यानि प्रथमसेव ॥३४॥ 
हिसाके परित्याग करनेके इच्छुक जनोंको प्रथम ही यत्नपुर्वंक 
मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग करना चाहिए। 
मद्य-पानके दोष 
मध्य मोहयति सनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्म । 
विस्मृतरर्मा जीवो हिसामविशद्धुमाचरति 0३ ५॥ 
मदिरा-पान चित्तको मोहित करता है, और मोहित-चित्त 
पुरुष धर्मको भूल जाता है तथा घमंको भूला हुआ जीव हिंसाका 
नि:शंक होकर आचरण करता है ॥ ३५ ॥ 
रसजानां च बहुनां जीवानां योनिरिष्यते मच्यम्‌ । 
मद्य भजतां तेषां हिसा संजायतेः्बद्यम्‌ ७३६७ 
मदिरा, रसोत्पन्न अनेक जोवोंकी योनि कही जाती है, इसलिए 
मद्य-सेवन करनेवाले जीवोंके हिसा अवश्य ही होती है ॥॥ ३६ ॥ 
भावार्थ --मदिरामें तद्रस-जातीय असंख्य जीव निरन्तर 
उत्पन्न होते रहते हैं और पीते समय उन सबको मृत्यु हो जाती 
है, इसलिए मदिरा-पानमें हिसा नियमसे होती ही है । 
अभिमान-भय-जुगुप्सा-हास्यारति-शोक-कास-कोपादा:। 
हिसाया: पर्याया: सर्वेष्पि च शरक-सन्निहिता: ४३७७ 
अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध- 
आदिक हिसाके ही पर्यायवाच्री नाम हैं और वे सब ही, मदिरा- 
पानके निकटवर्ती हैं ॥ २७ ॥ 
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मांस-सक्षणके दोष 
न बिना प्राश-विधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्पते यस्मात्‌ । 
सांस भजतस्तस्मात्‌ प्रसरत्यनिवारिता हिसा ४३८७ 
यतः प्राणोंके घात किये बिना मांसकी उत्पत्ति नहीं होती है, 
अतः मांस-भक्षी पुरुषके अनिवाये हिसा होती है ॥३८।॥। 
भावार्थ---मांसका भक्षण करनेवाला पुरुष भले ही अपने 
हाथ से किसी जीवकों न मारे, तथापि वह हिसा पापका भागी 
होता ही है । 
यद्यपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिष-वृषभादे: । 
तत्रापि भवति हिसा तदाश्रित-निगोत-निर्मथनात्‌ ३९७ 
स्वयमेव ही मरे हुए गाय-भेस आदि पशुओंका जो मांस होता 
है उस मांसके भक्षणमें भी मांसाश्चित तज्जातीय निगोदिया जीवों- 
के निमंथनसे हिसा होती ही है !३९॥। 
आमास्वपि पक्‍वास्वषि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञातीनां निमोतानाम्‌ ४०७ 
बिना पकी, पकी हुई और पकती हुई भी मांसकी डलियोंमें 
हा जातिके सम्मूच्छेत जीवोंका निरन्तर ही उत्पाद होता रहता 
॥४०॥ 
भावार्थ-- मांसमें सदा ही जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है। 
झ्रामां वा पकवां वा खादति यः स्पृश्गति वा पिशित-पेज्ञीम्‌ । 
स हिनस्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजोबकोटोनाम्‌ 0४१७ 
जो जीव कच्ची अथवा पकी हुई मांसकी डलीको खाता है, 
अथवा छुता है, वह पुरुष निरन्तर एकत्रित हुए अनेक जीव 
कोटियोंके पिण्डको मारता है ॥४१॥ 
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भावार्थ--मांसका खानेबाला तो पापका भागी है ही, किन्तु 
जो मांसकों उठाता-रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भी 
जीवहिसाके पापका भागी होता है, इसका कारण यह है कि मांस- 
में जो तज्जातीय सूक्ष्म जीव होते हैं, वे इतने कोमल होते हैं कि 
मनुष्यके स्पर्श करने मात्रसे उतका मरण हो जाता है । 


मधु-सवनके दोष 
मधुदकलमपि प्रायो मधुकरहिसात्मको भवति लोके । 
भजति मधु मृढधीको यः स भवति हिसकोःत्यन्तम्‌ ॥४२७ 
इस लोकमें मधुका कण भी प्रायः मधु-मव्खियोंकी हिसा-रूप 
होता है अतएव जो मूढ़बुद्धि पुरुष मधुका सेवन करता है वह्‌ 
अत्यन्त हिसक है ॥४२॥ 
स्वयमेव विगलितं यो यृक्लीयाद्रा छुलेन मधुगोलात्‌ । 
तत्रापि भवति हिसा तदाश्नयप्रारिषनां घातात्‌ ४४२७ 
जो मधुके छत्तेसे छल-द्वारा अथवा स्वयमेव ही गिरे हुए 
मधुको ग्रहण करता है उसमें भी तदाश्नित प्राणियोंके घातसे हिसा 
होती है ॥४३॥ 
मधु मठ्य नवनीत॑ पिशितं च महाविक्ृतयस्ता: । 
वल्भ्यन्ते न ब्रतिना तदूरर्णा जन्तवस्तत्र ७४४७ 
मधु, मद्य, मक्खन और मांस, ये चार महाविकृतियाँ कह- 
लाती हैं, इनका भक्षण ब्रती पुरुषको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
इन चारों ही पदार्थोंमें उसी बणंवाले सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते 
रहते हैं ॥४४॥। 
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भावार्थ--उक्त चारों पदार्थोके सेवनसे काम, क्रोधादि 
महान्‌ विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें 'महाविकृति' कहते हैं । 
उदुम्बर-फल-भक्षणके दोष 
योनिरुदुम्बरयुग्म प्लक्षन्यग्रोषपिप्पलफलानि । 
असजोवानां तस्मात्तेषां तड्ध क्षणे हिसा ॥४५॥ 
ऊमर, कटठ्मर, पिलखन, बड़ और पीपलके फल त्रस जीवोंकी 
योनि हैं, इनके भीतर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं इसलिए इन पाँचों 
उदुम्बर-फलोंके भक्षणमें त्रस जीवोंकी हिसा होती है ॥४५॥ 
यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्नत्रसारिण शुष्कारिग । 
भजतस्तान्यपि हिसा विशिष्टरागादिरूपा स्यथात्‌ ॥४६॥ 
और जो सूखे हुए उदुम्बर फल काल पाकर त्रस जीवोंसे 
रहित हो जाते हैं, तो उनको भी भक्षण करनेवालेके विशेष 
रागादिरूप भावहिसा होती है ॥४६॥ 
भावा्थ---प्रथम तो सूखे उदुम्बर फलोंके त्रस जीव भी उसके 
भीतर ही मर जाते हैं । इसलिए उनके मृतक शरीर उनके भीतर 
रहनेसे उन्हें खानेवालोंको मांस-भक्षणका दोष लगता है। दूसरे 
ऐसे हिसामय एवं मृत प्राणि-प्रचुर फलोंका भक्षण रागभावकी 
तीव्रताके बिना नहीं होता, इस कारण इनके भक्षणमें भावहिसा 
भी है हो। अतः सूखे भी उदुम्बर फल नहीं खाना चाहिए । 
अ्रष्टायनिष्ठदुस्त रदुरितायतनान्यमूनि परिवज्य । 
जिनघधर्मदेशनाया भवन्ति पात्रारि शुद्धधियः ॥४७॥ 
जो पुरुष अनिष्ट, दुस्तर और पापोंके स्थान भूत इन उपयुक्त 


चतुर्थ अध्याय १२६ 


आठ पदार्थोंकी खानेका परित्याग करते हैं वे निर्मल बुद्धिवाले 
पुरुष जिनधमंकी देशनाके पात्र होते हैं ।४७॥ 
भावार्थ--मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके 
भक्षणका त्याग करनेपर ही कोई पुरुष जेनधर्म धारण करनेके 
योग्य होता है, इसीलिए इनके त्यागको अटष्टमूल गुण माना 
गया है। ह 
धर्मर्माहसारूयं संश्यण्वन्तोषषि ये परित्यक्तुस्‌ । 
स्थावरहिसामसहाखसहिसां ते5पि मुश्चन्तु ४४८७ 
जो जीव अहिसारूपी धममंको श्रवण करके भी स्थावर जीवोंकी 
हिंसा छोड़नेमें असमर्थ हैं, वे भी त्रस जीवोंकी हिसाका अवश्य 
त्याग करें ॥४४॥ 
क्ृतकारितानुमनने वक्कायमनोभिरिध्यते नवधा । 
झत्सगिकी निवृत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥४६७ 
औत्सगिकी निवृत्ति तो कृत, कारित, अनुमोदन और मन, 
वचन, कायकी अपेक्षा नव प्रकारकी कही गयी है किन्तु आपवादि- 
की निवृत्ति तो अनेक रूप होती है ॥४९॥ 
भावार्थ--क्रमबद्ध स्वाभाविक त्यागको औत्सगिकी निवृत्ति 
कहते हैं। यह नी प्रकारकी होती है--किसीकी भी हिंसाको 
मनसे, वचनसे और कायसे न आप करे, न दूसरोंसे करावे और 
न करनेवालेकी अनुमोदना करे। इस नव कोटिसे जो त्याग 
किया जाता है, उसे उत्सगं-निवृत्ति कहते हैं। और इनमें-से 
अनुमोदना-सम्बन्धी तोन भेदोंको छोड़कर शेष छह भेद- 
रूपसे अथवा कारित-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष तीन 


३० जैनधर्माद्ुत 


भेदोंसे त्याग करनेको आपवादिकी निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार 
इसके अनेक भेद होते हैं। इसलिए प्रत्येक पुरुषको अपनी परिस्थिति 
और शक्तिके अनुसार हिंसाका यथासंभव त्याग करना ही चाहिए। 
स्तोकेन्द्रियधाताद गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाराम्‌ । 
शेषस्थावरमारणाविरमणमसपि भवति कररीयम्‌ ॥॥५०॥। 
अल्प एकेन्द्रिय जीवोंके घातसे योग्य विषयोंकों सम्पन्न करने- 
वाले गृहस्थोंको अप्रयोजनभूत शेष स्थावर जीवोंके घातका भी 
त्याग करना आवश्यक है। अर्थात्‌ अनावश्यक पृथ्वी, जलादि 
एकेन्द्रिय जीवोंकी भी हिसा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ 
पंग्रु-कुष्ठि-कुरिएत्वादि हृष्टवा हिसाफलं सुधीः । 
निरागखसजन्तूनां हिसां सड्भूल्पतस्त्यजेत्‌ ॥५१४ 
हिंसा-जनित पापके बलसे ही लोग पंगु ( लूले-लंगड़े ), 
कोढ़ी और विकलांग होते हैं । अतएव बुद्धिमानोंको चाहिए कि वे 
संकल्पपुर्वक निरपराधी त्रसप्राणियोंकी तो हिंसाका परित्याग 
करें ॥५१॥ 
हिंसा-पाप हो समस्त दुःखोंका बीज है 
यत्किश्नित्संसारे शरोरिणां दुःखशोकभयबीजम्‌ । 
दोर्भाग्यादि समस्त तद्धिसासम्भवं ज्ञेघम्‌ ४५२७ 
संसारमें प्राणियोंक जितने भी दुःख, शोक, भय और 
दुर्भाग्य आदि प्राप्त होते हैं, वे सब हिसासे उत्पन्न हुए जानना 
चाहिए ॥५३२॥ 
श्रायुष्मान्‌ सुभगः श्रोमान्‌ सुरूप: कीत्तिमान्नरः । 
अ्रहिसांन्नतमाहात्स्यादेकस्मादेव जायते ॥५ ३॥ 


चतुर्थ काप्याय १३१ 


एक अहिसाब्रतके माहात्म्यसे ही मनुष्य आयुष्मान्‌, सौभाग्य- 
वान्‌, श्रीमान्‌, सुरूपवान्‌ और कीत्तिमान्‌ होता है, ऐसा जानकर 
कमसे कम सांकल्पिक त्र्साहसाका तो त्याग करना हो चाहिए॥ ५३॥ 
सत्याणुब्नतका स्वरूप 
सन्सनत्वं काहलत्वं मुकत्व॑ मुखरोगिताम्‌ । 
वीक्ष्यासत्यफलं स्थूलमसत्यं च त्रिधा त्यजेतु ॥५४७॥ 
मिनमिनाना, काहुलपना, मूकपना और मुखका रोगीपना 
आदि भअसत्य-भाषणके फलकों देखकर मन, वचन, कायसे स्थल 
असत्यको छोड़ना चाहिए ॥५४॥ 
ग्रसत्यतों लघोयस्त्वमसत्याद्रचनोयता । 
अधोगति रसत्याच्च तदसत्यं परित्यजेत्‌ ७५५७ 
असत्य-भाषणसे मनुष्यको लघुता प्राप्त होती है, असत्य- 
भाषणसे सर्वत्र अपमान होता है, असत्य-भाषणसे ही नरकगति 
प्राप्त होती है, इसलिए असत्य वचनके बोलनेका त्याग करना 
चाहिए ॥५५॥ 
अ्रसत्यवचनाह रविषादाप्रत्यया दयः । 
'प्रादु:बन्ति न के दोषाः कुपथ्याद्‌ व्याधयों यथा ॥५६७ 
असत्य वचन बोलनेसे वेर, विषाद, अविश्वास आदि ऐसे 
कोन -से दोष हैं, जो उत्पन्न न होते हों । जिस प्रकार कि अपथ्य- 
सेघनसे नाना व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं ॥५६॥ 
निगोदेष्वथ तियेक्षु तथा नरकवासिषु । 
उत्पथन्ते म्रधाबादप्रसादेन शरोरिणः ४५७४ 
झूठ बोलनेके ही प्रसादसे प्राणी निगोदमें, तियंञ्चोंमें तथा 


भ्डटर जैनघर्मासत 


नरकावासोंमें उत्पन्न होता है इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको चाहिए 
कि वे झूठ बोलनेका परित्याग करें ॥५७॥ 

स्थूलमलीक॑ न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तद्ददन्ति सन्‍्तः स्थूलम्ृषावादवरमरपम्‌ ७५८७ 

जो स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता 
है, तथा भयंकर विपत्तिके समय सत्यको भी न बोलता है और न 
दूसरोंसे बुलवाता है, उसे सन्त पुरुषोंने स्थूल मृषावादसे विरक्‍्त 
होना अर्थात्‌ सत्याणुब्रत कहा है ॥५८॥ 

भावार्थ--यत: गृहस्थ स्थूल सत्यव्रतका धारक होता है, 
अतः वह ऐसे सत्यको भी नहीं बोलता है, जिसके बोलनेसे किसी 
जीवका घात हो, धर्मका अपमान हो अथवा जाति या देशका 
विनाश सम्भव हो। हाँ, यह अवश्य है कि वह धर्म-विरुद्ध, लोक- 
विरुद्ध या न्यायविरुद्ध बात कभी नहीं कहेगा । 


अचोर्याणुब्रतका स्वरूप 
दिवसे वा रजन्यां वा स्वप्ने वा जागरेषपि वा । 
सहशल्य इव चोर्येण नंति स्वास्थ्यं नरः क्रचित्‌ ५५६७ 
चोरी करनेके कारण मनुष्य दिनमें, रातमें, सोते समय और 
जागते समय शरीरमें चुभी शल्यके समान कहीं भी और कभी भी 
स्वस्थता या शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥५०९॥ 
परार्थ ग्रहणे येषां नियमः शुद्धंधेतसाम्‌ । 
अभ्यायान्ति श्रियस्लेषां स्वयमेव स्वयंवरा: ६०४७ 
निन शुद्ध हृदयवाले पुरुषोंके पराये धनके ग्रहण करनेका 


चतुर्थ अध्याय पेड 


नियम (त्याग) होता है उनके पास स्वयं वरण करनेवाली नाना 
प्रकारकी सम्पदाएँ स्वयं ही सम्मुख आती हैं ।१६०॥ 
अनर्था: दूरतो यान्ति साधुवाद: प्रवतेते । 
स्वगंसोख्यानि ढोकन्ते स्फुटमस्तेयचारिणशाम्‌ ॥६१७ 
जो पुरुष निमंल अचौयंब्रतके धारक हैं, उनके पाससे अनर्थ 
दूर रहते हैं, संसारमें उनका साधुवाद फेलता है और स्वगोके 
सुख उनको प्राप्त होते हैं ॥॥६१॥ 
दोर्भाग्यं प्रेष्यतां दास्यमद्भच्छेद॑ दरिद्रताम्‌। 
अ्रदत्तात्तफल ज्ञात्वा स्थूलस्तेयं विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
अभागीपना, दासपना, सेवकपना, अंगच्छेद और दरिद्रता 


ये सब चोरी करनेके फल हैं, ऐसा जानकर स्थूल चोरीका त्याग 
करना चाहिए ॥६२॥ 


निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वसविसृष्ठम्‌ । 
न हरति यज्ञ च दत्ते तदकृदचोर्यादुपारमरणम्‌ ॥१६३॥ 
रखे हुए, गिरे हुए या भूले हुए पराये धनको बिना दिये जो 
न तो स्वयं लेता है और न उठाकर दूसरेको देता है, उसे स्थूल 
चोरीसे विरक्त होना अर्थात्‌ अचौर्याणुत्रत कहते हैं !॥६३॥। 
ब्रह्मचर्याणुत॒तका स्परूप 
प्राणसन्देहजननं परम बेरकारसणम्‌ । 
लोकद्दयविरुद्धा च परखोगमन त्यजेत्‌ ॥६४।॥ 
प्राणोंकी स्थितिमें सन्देह उत्पन्न करनेवाला, परम वैरका 
कारण और दोनों लोकोंमें विरोधजनक ऐसे परस्त्री गमनको छोड़ 
देना चाहिए ॥६४॥ 


१३४ जैनधर्माख्त 


नपुंसकत्व॑ तियंकत्व दोर्भाग्यं च भवे भजे । 
भवेन्नराणं खोरणां चान्यकान्तासक्तचेतसाम १६५७ 
अन्यकी कान्तामें आसक्त चिक्तवाले मनुष्योंके और अन्य 
कान्‍्त अर्थात्‌ पुरुषमें आसक्त चित्तवाली स्त्रियोंके भव-भवमें 
नपुंसकपना, तियंड्चपना और दुर्भाग्यपना प्राप्त होता है ॥६५॥ 
चिरायुष: सुसंस्थाना हढसंहनना नराः । 
तेजस्विनो सहावीर्या भवेयुब्रह्मचयंतः ॥६६७ 
ब्रह्मचयंके धारण करनेसे मनुष्य दीर्घायुष, उत्तम संस्थानके 
धारक, दृढ़संहननवाले, तेजस्वी और महावीयंशाली होते हैं ॥६६।॥ 
न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गसयति च पापभोतेयंत्‌ । 
सा परदारनिषृत्ति: स्वदौरसन्तोषनामापि ॥६७॥ 
जो पुरुष पापके डरसे परायी स्त्रियोंके पास न तो स्वयं जाता 
है और न अन्य पुरुषोंको भेजता है, उसे परदारनिवृत्ति और 
स्वदारसन्तोष नामक चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत कहते हैं ॥६७॥॥ 
ऐद्वर्योदा्य-शौण्डीय-घेये-सो नन्‍्दय-वीयेता । 
लमेताद्भुतसंचारांग्रतुर्थब्रतपुतधी: ॥६८७ 
चौथे बह्मचरयत्रतसे पवित्र वुद्धिवाला मनुष्य ऐडवर्य, ओदाय॑, 
शौण्डीयं,धेर्य, सौन्दर्य एवं बीयंको प्राप्त करता है, और अद्भुत 
संचारको--अर्थात्‌ उत्तम गतियोंको प्राप्त करता है ॥६८॥ 
परिग्रहपरिमाणघतका स्वरूप 
धन-धान्यादिय्रन्थं परिमाय ततो5थिकेषु निस्पृहता । 
परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिभारणंवामापि ॥६६॥ 
धन-धान्य आदि बाह्य दस प्रकारके परिग्रहका पंरिमाण करके 
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उससे अधिक वस्लुओंमें निस्पृहता रखना सो इच्छा परिमाण 
नामका पाँचवाँ परिग्रहपरिमाणब्रत है ।।६६॥ 
सन्निधो निधयस्तस्थ कामगव्यनुगासिनी । 
अमरा: किड्धूरायन्ते सन्‍तोषों यस्य भूषराम्‌ ॥७०॥॥ 
जिस पुरुषकों सन्‍्तोषरूपी आभूषण प्राप्त है, उसके समीपमें 
सदा निधियाँ विद्यमान रहती हैं, कामधेनु अनुगामिनी बन जाती 
है और अमर किकर बन जाते हैं ७० | 
सेबातन्द्रा: सुरेन्द्राद्या: क्ररो मारश्व किड्धूर: । 
यस्यामद्भुतमाहात्म्यसद्भतापइसड्भता ततः ॥७१॥ 
जिस पुरुषको अदभुत माहात्म्यवाली असंगता--निष्परिग्रहता 
प्राप्त हो चुकी है, उसकी सुरेन्द्र आदि सेवा करते हैं और क्रूर 
कामदेव भी किकर बन जाता है ॥७१॥ 
संसारमुलमारस्भास्तेषां हेतुः परिग्रहः । 
तस्मादुपासक: कुर्यादल्पसल्पं परिग्रहम्‌ ।|७२॥। 
संसारके मुलकारण आरम्भ हैं, और उन आरम्मोंका कारण 
परिग्रह है, इसलिए श्रावककों चाहिए कि वह अपने परिग्रहको 
दिन-प्रतिदिन कम करता जावे ॥७२॥ 
अब रात्रि-भोजनके दोषोंका वर्णन करते हैं, क्योंकि रात्रि- 
भोजनका त्याग किये बिना न पाँच अणुक्रतोंका धारण ही हो 
सकता हैं और न आठ मूलगुणोंका परिपालन ही। इसलिए 
आत्महितैषी पुरुषका कर्तव्य हे कि महाव्‌ अन॑र्थोका कारण रात्रि- 
भोजनका अवहय ही त्याग करे । 
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रात्रों भुझ्लानानां यस्सादनिवारिता भवति हिंसा । 
हिसाविरतंस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ७७३॥ 
राजिमें भोजन करनेवालोंके हिसा अनिवायं होती है, इसलिए 
हिसासे विरत श्रावकोंको रात्रि-भोजनका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिए ॥७३॥। 
रागाद्यदयपरत्वादनिवृत्तिनातिवतंते हिसा । 
रात्रिदिवमाहरतः कथं हि हिसा न सम्भवति ॥७४॥ 


रागादिक भावोंके उदयकी उत्कटतासे अत्यागभाववाले पुरुष 
| हिसाका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो रात-दिन आहार करने- 
वाले जीवके हिसा केसे सम्भव नहीं है अर्थात्‌ अवश्य है ॥७४।॥ 
भावार्थ--जिस जीवके तीत्र रागभाव होता है वह त्याग 
नहीं कर सकता, अत: जिसे भोजनसे अधिक राग होगा, वहो 
रात-दिन खायेगा । और जहाँ राग है वहाँ हिसा अवश्य है। 
आशंका 
यद्येवं तहि दिवा कतंव्यो भोजनस्थ परिहार: । 
भोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्य भवति हिसा ॥७५॥ 
यदि ऐसा है, अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा होती 
है, तो दिनमें भोजनका त्याग करना चाहिए और रात्रिमें खाना 
चाहिए , क्योंकि, इस प्रकारसे हिसा सदाकाल नहीं होगी ॥७५॥ 
समाधान * 
_नेबं वासरभुक्ते: भवति हि रागाधिको रजनिभुक्तो। 
प्रश्नकवलस्य भुक्तेः भुक्ताविय मांसकबवलस्य ४७६७ 
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उपयुक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि, अन्नका ग्रास खानेकी 
अपेक्षा मांसका ग्रास खानेमें जिस प्रकार राग अधिक होता है, 
उसी प्रकार दिनमें भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रि-भोजन करनेमें 
निशरचयसे रागकी अधिकता होती है ॥७६॥ 

भावार्थ---उदर भरणकी अपेक्षा सर्व प्रकारके भोजन समान 
हैं, परन्तु अन्नके भोजनमें जेसा सामान्य रागभाव होता है, वेसा 
मांस-भोजनमें नहीं होता, किन्तु मांस-भक्षणमें विशेष ही राग भाव 
होता है, क्‍योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योंकी सहज ही मिलता 
है और मांसका भोजन विशेष प्रयत्न-साध्य और प्राणि-घातसे ही 
सम्भव है। इसी प्रकार दिनका भोजन अल्प प्रयत्न-साध्य है, अतः 
उसमें साधारण रागभाव होता है किन्तु रात्रिका भोजन महा- 
प्रयत्नससे ही संभव है, आरम्भ आदि बहुत करना पड़ता है, अंधेरेमें 
जाने-आने, पकाने-खानेमें विपुल हिसा होती है, और भोजनकी 
अधिक लोलुपता होती है, अत: रागभाव अधिक ही होता है, 
अतएब रात्रि-भोजन त्याज्य ही है । 

श्रर्कॉलोकेन विना भुज्ञजानः परिहरेत्‌ कथं हिसास्‌ । 
श्रपि बोधित: प्रदीषो भोज्यजुषां सुक्ष्म्जीवानाम्‌ ७७॥ 

सूर्यके प्रकाशके बिना राज़िमें भोजन करनेवाले पुरुषके दीपक- 
के जलानेपर भी भोजनमें गिर गये सूक्ष्म जन्तुओंकी हिंसा 
किस प्रकार दूर की जा सकती है ? अर्थात्‌ दूर नहीं की जा 
सकती ॥७७॥ 

भावा्थ--दीपकके प्रकाशमें सूक्ष्म त्रस जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते, तथा रात्रि में दीपक-बिजली आदिके प्रकाशसे नाना 

रु 
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प्रकारके जीवोंका भारी संचार होता है, और उनका भोजनमें पतन 
निश्चित है, अतएवं रात्रि-भोजनमें प्रत्यक्ष हिसा है। जो रात्रि- 
भोजन करता है, वह हिसासे कभी बच नहीं सकता | 

जलोदरादिकृद्यकाद्यद्धु[मप्रेक्यजन्तुकम्‌ । 

प्रेताद्यच्छिष्ट मुत्स छ्मप्पदनप्चिदयहों सुखी ॥७८॥। 

जलोदर आदिको करनेवाले जूँ आदि जिसमें गिर पड़े, तो भी 
दिखाई नहीं देते, जो भूत प्रेत आदिसे जूठा कर लिया गया है, 
अथवा खा लिया गया है; ऐसे भी भोजनको रात्रिमें खाता हुआ 
मनुष्य अपनेको सुखो मानता है; यह बड़ा आइचय है ॥७८।॥। 

भावार्थ--रात्रिभोजनमें पड़ा हुआ जूं भी जीरा-सा दिखता 
है, वह यदि खानेमें आ जाय तो जलोदररोग हो जाता है, कीड़ी 
खानेमें आ जाय तो मेघा बढ़ जाती है, मकड़ोके खा लेनेपर कोढ़ 
निकल आता है, बाल खा लेनेपर स्वर भंग हो जाता है, इस 
प्रकार सैकड़ों अनर्थोंकी जड़भूत भी इस रात्रिभुक्तिको करते हुए 
लोग आनन्दका अनुभव करते हैं, यह बड़े आइचर्यकी बात है। 

उलृुककाकसार्जारगृभ्रशम्बरशकरा: । 

अहिधृश्चिकगोधाइच जायन्ते राजिभोजनात्‌ ॥७६॥ 

रात्रि-भोजन करनेके पापसे यह जीव उल्लू , कौवा, बिल्ली, 
गीधघ, स्याल, शूकर, साँप, बिच्छू और गोहरा 'होता है ॥७९॥ 

कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोवचनकाये: । 

परिहरति रात्रिभ्रुक्ति सततमहिसां स पालयति ॥८०॥। 

' बहुत अधिक कहनेसे क्या, जो पुरुष मन, वचन, कायसे 
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रातजि-भोजनका त्याग करता है वह निरन्तर अहिसाका पारून 
करता है ॥<2०॥ 


भावाथ--जिस भाग्यशालीने रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग 
कर दिया है वही सच्चा अहिसक है। 

ऊपर जिन पाँच अणुब्रतोंका वर्णन किया गया है, उनकी 
रक्षा और वृद्धि करनेवाले ब्रतोंकों गुणब्रत कहते हैं। वे तीन होते 
हैं । दिग्व्रत, देशत्रत और अनर्थदण्डब्रत । यहाँ उनका क्रमसे वर्णन 
किया जाता है-- 

परिधय इव नगरारित ब्रतानि किल पालयन्ति शीलानि। 

ब्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥८९१॥ 

जिस प्रकार परिखा ( खाई ) या नगर-कोट नगरोंकी रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार शील पाँच अणुव्रतोंकी रक्षा करते हैं । 
इसलिए श्रावकको अपने ब्रतोंकी रक्षाक्रे लिए सात शीलोंका 
अवश्य पालन करना चाहिए ॥८१॥ 


दिग्थतका स्वरूप 


प्रविधाय सुप्रसिद्ध मेर्यादां सर्वतोष्प्यभिन्ञाने: । 

प्राच्यादिम्यो दिग्म्यः कर्त्तव्या विरतिरविचलिता (८२१ 

सुप्रसिद्ध ग्राम, नदी, पव॑त्तादि प्रत्यभिन्नानोंसे (चिह्न-विशेषोंसे) 
सब ओर मर्यादा करके पूरे आदि दिशाओंका अविचल त्याग 
करना चाहिए । अर्थात्‌ मर्यादित क्षेत्रसे बाहर यावज्जीवन नहीं 
जावा-आना चाहिए ॥८२॥ 
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दिग्अतसे लाभ 
इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्थ । 
सकलासंयमबिरहाजूवर्त्यहिसाब्षतं पूर्णम 0८३४ 
इस प्रकार मर्यादा किये गये दिग्विभागमें ही जो गमना- 
गमनादिकी प्रवृत्ति करता है, उसके उस क्षेत्रसे बाहर समस्त 
असंयमभावके दूर हो जानेसे परिपूर्ण अहिसाब्रत होता है ॥८३॥ 
भावा्थ--जहाँतकके क्षेत्रकी मर्यादा की गयी है, उससे बाहर 
समस्त त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसासे निवृत्ति रहती है, इसलिए 
वहाँ अहिसाब्रतका पूर्णतः: परिपालन होता है। यही दिग्व्रत- 
धारणका महान्‌ लाभ है । 
देशब्रतका स्वरूप 
तत्रापि च॒ परिमारं ग्रामापराभवनपाटकादीनाम । 
प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमरां देशात्‌ ॥८४॥ 
उस दिग्व॒तमें भी ग्राम, बाजार, मन्दिर, मुहल्ला आदिका 
परिमाण करके मर्यादित क्षेत्रसे बाहर जाने-आनेका नियत काल 
पय॑न्त त्याग करना चाहिए ॥८४॥ 
भावार्थ--प्रतिदिन जितने क्षेत्रमें जाने-आनेकी संभावना हो 
उतने क्षेत्रमें जाने-आनेके नियम लेनेकों देशब्रत कहते हैं । 
देशब्रतसे लाभ 
इति विरतो बहुदेशात्‌ तदुत्थहिसाविशेषपरिहारात्‌ । 
तत्कालं विमलमति: श्रयत्यहिसां विशेषेरा ॥८५॥ 
इस प्रकार अनावश्यक बहुत क्षेत्रसे विरत निर्मलू-बुद्धि श्रावक 


चतुर्थ अध्याय १७१ 


उस नियत कालूमें तत्क्षेत्रजनित हिसा-विशेषके त्यागसे विशिष्ट 
अहिंसाकोी आश्रय करता है ॥८५॥ 
भावाथं--देशब्रतमें ली गयी क्षेत्र-मर्यादाके बाहर सर्वपापोंकी 
निवृत्तिसे उस श्रावकके अणुब्रत भी महात्रतके तुल्य हो जाते हैं । 
जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, ऐसे व्यर्थंके पाप- 
वर्धक कार्योंके करनेको अनथंदण्ड कहते हैं। उसके पाँच भेद 
हैं--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुःश्षुति । 
यहाँ इनका क्रमसे वर्णन किया जाता है । 
अपध्यान-अनर्थदण्ड 
पार्षाद्ध-जय-पराजय-संगर-परदार-गमन-चोर्याद्या: । 
न कदाचनापि चिन्त्या: पापफलं केवल यस्मात्‌ ॥८६॥ 
आखेट-गमन, जय-पराजय, युद्ध, परस्त्री-गमन और चोरी 
आदिका विचार करना अपध्यान अन्थंदण्ड है। इसका किसी 
भी समय चिन्तवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पापका 
ही संचय होता है और कोई लाभ नहीं होता है ॥८६॥ 
पापोपदेश-अनथ दण्ड 
विद्यावारिणज्यमषीकृषिसेवाशिल्पजी बिनां पु साम्‌ । 
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नेव वक्तव्यम्‌ ॥८७॥ 
विद्या, व्यापार, लेखनकला, खेती, सेवा और कारीगरोसे 
जीविका करनेवाले पुरुषोंको पापका उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ॑- 


दण्ड है। अतएवं पापका उपदेश कभी भी नहीं देना 
चाहिए ॥८७॥ 
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प्रमादर्चर्या-अनर्थदण्ड 
भूखनत-वृक्षमोट्रन-शाडबलदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्काररं न कुर्याहलफलकुसुमोच्चयानपि च्‌ ॥८८७ 
निष्कारण पृथिवी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, हरी दूर्वापर 
चलना, पानी सींचना, तथा पत्र, फल और फूलोंका संचय करना 
प्रमादचर्या है, इसे नहीं करना चाहिए ॥८८॥ 
हिंसादान-अनथद॒ण्ड 
श्रसि-घेनु-विष-हुताइन-लाड़्रल-करवाल-कार्मुकादीनाम्‌ । 
वितरणमुपक रणानां हिसाया: परिहरेद्यत्नात्‌ ॥८६७ 
छरी, विष, अग्नि, हल, तलवार और धनुष आदि हिसाके 
उपकरणोंका दूसरोंकों देना हिसादान अनथंदण्ड है, इसका यत्न- 
पूबक त्याग करे [|८९॥ 
दुःश्रति-अनथेैदण्ड 
रागादिवधेनानां दृष्टकथानामबोधबहुलानाम्‌ । 
न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजं॑नशिक्षणादीनि १६०७ 
राग-देषादिके बढ़ानेवाली और अज्ञानतासे भरी हुई खोटी 
कथाओंका सुनना, संग्रह करना और शिक्षण देना सो दुःश्रति 
नामक अनर्थदण्ड है, उसे कदाचित्‌ भी नहीं करना चाहिए ॥६०॥ 
आत-त्यागका उपदेश 
सर्वानिथंप्रथन मथनं शौचस्य सझय मायायाः । 
द्रात्परिहरणीयं चोर्यासत्यास्पदं द्यूतम ॥६१॥ 
सर्व अनर्थोका जनक, सनन्‍्तोष और पवित्रता नाशक, माया- 
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चारका सदन, चोरी और असत्यका आस्पद जूआको दूरसे ही 
त्याग करना चाहिए ॥९१॥ 
भावार्थ--व्यापारिक सोदे-सट्टे भी द्यूत-व्यसनके अन्तगंत हैं, 
अत: ब्रती पुरुष उनका भी परित्याग करे । 
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वा मुश्नत्यनर्थंदण्ड यः । 
तस्यानिशमनवद्य विजयमहिसात्रतं लभते ॥६२॥ 
इस प्रकारके अन्य भी अनर्थदण्डोंकीं जानकर जो पुरुष 
उनका त्याग करता है, उसका अहिसाब्रत निर्दोष होकर सदा 
विजयको प्राप्त होता है ॥६२॥ 
श्रावकका लक्ष्य सदा आगे बढ़नेका रहता है, अतएवं वह 
समस्त पापोके त्यागकी शिक्षा दनेवाले शिक्षात्रतोंकां भी पालन 
करता है। शिक्षाव्रतके चार भेद हैं---सामायिक, प्रोषधोपवास, 
भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसंविभाग या वैयावृत्य। यहाँपर 
उनका क्रमसे वर्णन किया जाता है। 
सामायिक-शिक्षाबत 
रागद्वेषत्यागान्निखिलद्र व्येषु साम्यमवलस्ब्य । 
तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः सामायिक कार्यम्‌ ॥६३॥ 
राग और द्वेषका त्याग कर तथा समस्त द्रब्योंमें साम्यभावका 
आलम्बन कर तत्त्वोंके रहस्य-प्राप्तिका मूल कारण सामायिक 
बारम्बार करना चाहिए ॥९३॥ 
रजनी-दिनयोरन्ते तरवदयं भावतीयमविचलितम्‌ । 
इतरत्र पुनः समये न कृत दोषाय तद्गुरयाय कृतम्‌ ॥६४।॥ 
सामायिकको रात्रि और दिनके अन्तमें एकाग्रतापू्वेंक अवश्य 
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ही करना चाहिए। यह सामायिक उक्त समयके अतिरिक्त यदि 
अन्य समयमें की जाय, तो कोई दोष नहीं प्रत्युत गुणके लिए ही 
है अर्थात्‌ गुण-वर्धक है ॥ ९४ ॥ 
सामाथिक श्षितानां समस्तसावच्ययोगपरिहारात्‌ । 
भवति महाव्रतमेषामुदये5पि चरित्रमोहस्य ॥९५।॥) 
सामायिक करनेवाले जीवोंके समस्त सावद्य योगका परिहार 
हो जानेसे चारित्र-मोहका उदय होनेपर भी उनके अणुब्रत 
महात्रतरूप हो जाते हैं || ५५ ॥ 
भावाथथं--सामायिक करते समय अणुब्रती गृहस्थ भी 
महातव्रतीके समान है । 
प्रोषधोपवास-शिक्षात्रत 
सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकत्तुंम्‌ । 
पक्षार्धंपोद्द योरपि कर्तंव्योडबबद्यमुपवास: ॥६६७ 
प्रतिदिन धारण किये हुए सामायिकके संस्कारको स्थिर 
करनेके लिए दोनों पक्षोंके अं भागमें उपवास अवश्य ही करना 
चाहिए ॥ ९६ ॥ 
मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्याधें । 
उपवास गृह्लीयान्ममत्वमपहाय देहादो ॥६७॥॥ 
प्रोषधोपवास करनेके पूर्ववर्ती दिनकके आधे समयसे समस्त 
आरम्भ छोड़कर और शरीरादिकसे ममत्व त्याग कर उपवासको 
ग्रहण करे || ९७ ॥ 
अत्वा विविक्तवर्सात समस्तसावद्ययोगमपनीय । 
सर्वेन्द्रियाभविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेतु ॥६ ८७ 
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उपवास ग्रहण करनेके अनन्तर एकान्त वसतिकामें जाकर 
समस्त सावद्ययोगका परिहार कर और सर्व इन्द्रियोंके विषयोंसे 
विरक्‍त होकर मन, वचन और कायकी रक्षा करता हुआ 
ठहरे ॥९८।॥ ः 
धर्मध्यानासक्तों वासरमतिवाह्म विहितसान्ध्यविधि: । 
शुच्सस्तरे त्रियामां गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्र: ॥|६६७ 


धर्मध्यानमें लवलीन होकर दिनका अवशिष्ट भाग बिताकर 
और सन्ध्याकालीन क्रियाओंको करके पवित्र विस्तरपर स्वाध्याय- 
से निद्राकों जीतता हुआ रात्रिके तीन पहरोंको बितावे ॥९९॥ 
प्रात: प्रोत्थाय तत: कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । 
निर्व॑तंयेद्यथोक्त जिनपुजां प्रासुकंद्रव्यं: ७१००७ 
प्रात:काल ब्राह्ममुहत्तेमें उठकर और तात्कालिक क्रियाओंको 
करके प्रासुक द्र॒व्योंसे जिनभगवानका आगमानुसार पूजन 
करे ॥१००॥। 


उक्तेन ततो विधिना नोत्वा दिवसं द्वितीयरात्रि च। 
अ्रतिवाहयेत्प्रयत्नादर्ध च तुतीयदिवसस्य ॥१०१४७ 


पुनः उक्त विधिसे धर्मज्ञान पूर्वक सम्पूर्ण दिनकी और दूसरी 
रात्रिकों बिताकर सावधानीसे तीसरे दिनके अधंभागकों भी 
बिताये ॥१०१॥ 


इति यः षोडशायासान्‌ गसयति परिशुक्ततकलसावद्य: । 
तस्य तदानीं नियत पुरॉमाहिसाद्षतं भवति ७१०२७ 
इस प्रकार जो जोव समस्त सावच्ययोगसे रहित हाकर सोलह 
पहर धम्मंध्यान पुबंक व्यतीत करता है, उसके उतने समय तक 
नियमसे सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत होता है ॥१०२॥ 
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भावाथ्थ---उक्त विधिसे जो सोलह पहर अर्थात्‌ अड़तालीस 
घण्टे तक अन्न-जलके सेवनका परित्याग कर सारा समय धर्मा- 
राधनमें व्यतीत करता है, उस समय उसे पूर्ण अहिसाब्रती 
अर्थात्‌ अहिसा महान्रतका धारक जानना चाहिए। 
भोगोपभोगपरिणासशिक्षाव्रत 
अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमारणस । 
अ्रथेवतामप्यवधो रागरतीनां तनुकृतये ॥१० ३७ 
परिग्रह परिमाणके समय मर्यादा किये गये भी प्रयोजनभूत 
इन्द्रिय-विषयोंका राग और आसक्तिके कृश करनेके लिए परि- 
मित संख्यामें रखनेका नियम करना भोगोपभोग परिमाण नामका 
तीसरा शिक्षाब्रत है ॥१०३॥ 
भोग और उपभोगका स्वरूप 
भुक्त्वा परिहातव्यों भोगो भुक्‍त्वा पुनश्व भोक्तव्य: । 
उपभोगो5शनवसनप्रभूति: पञ्चेन्द्रियो विषय: ७१०४७ 
जो भोजन आदि पज्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषय एक बार भोग- 
कर छोड़ दिये जाते हैं, वे भोग कहलाते हैं और जो वस्त्र आदि 
एक बार भोगकर पुनः सेवन करनेमें आते हैं, उन्हें उपभोग 
कहते हैं ||१०४।॥। 
ग्रल्पफलबहुविघातान्पूलकमार्दराणि शृद्भवेरारिए । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम्‌ 0१०५७ 
यदनिष्ठट तद्‌ ब्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृता विरतिविषयाद्योग्याद ब्रतं भवति ॥१०६७ 
जिनके भक्षण करनेसे शारीरिक लाभ तो कम हो, और 
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स्थावर जीवोंकी हिंसा अधिक हो, ऐसे जमीकन्द, मूली, गीला 
अदरक, मक्खन, नीमके फूल और केतकीके फूल इत्यादिका खाना 
छोड़ देना चाहिए। जो भक्ष्य होनेपर भी हानिकर हो उसे 
अनिष्ट कहते हैं | जो फैले पुरुषोंके सेवन करने योग्य न हो उसे 
अनुपसेव्य कहते हैं | सो ऐसे अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थोका भी 
त्याग करना चाहिए । क्‍योंकि किसी भी योग्य विषयसे अभिप्राय 
पूवंक जो त्याग किया जाता है उसे जिन-शासनमें बन्रत कहा 
गया है ॥|१०५-१०६॥ 
अतिथिसंबिसाग-शिक्षात्रत 
विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्थ जातरूपाय । 
स्वपरानुग्रहहेतोी: कतंव्योपवश्यमतिथये भाग: ॥१०७॥ 
आगे कहे जानेवाले दातारके गुणोंसे युक्त श्रावकको चाहिए 
कि यथाजातरूपके धारक दिगम्बर साधुके लिए विधिपूर्वक नवधा 
भक्तिके साथ आहारादि द्रव्यविशेषका स्व और परके अनुग्रह- 
निर्मित्त अवश्य ही विभाग करे । इसे अतिथिसंविभाग नामका 
चौथा शिक्षात्रत कहते हैं ॥१०७॥ 
नवधा मक्तिके नाम 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चन प्रणाम च । 
वाक्लायमनःशुद्धिरिषणशुद्धिश्व विधिमाहु: ॥१०८७ 
भवितिपूर्वक अतिथिके सम्मुख जाकर उन्हें संग्रह करना अर्थात्‌ 

पड़िगाहना, ऊँचा स्थान देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार 
करना, मन:शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि, इस नव 
प्रकारको भक्तिकों पात्रदानकी विधि कहा गया है ॥१०८॥ 
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दातारके सप्त गुण 
ऐहिकफलानपेक्षा. क्षान्तिनिष्कपटतानसूयत्वम्‌ । 
अ्रविषादित्वमुदित्वे निरहद्भरित्वमिति हि दातुगुरणा: ॥१०६९॥ 

इस लोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षारहितता, क्षमाभाव, निष्क- 
पटता, ईर्ष्यारहितता, विषादरहितता, प्रमोदभाव और निरभि- 
मानता, इस प्रकार ये सात दातारके गुण हैं ॥१०९॥ 

दानमें देने योग्य द्रव्य केंसा होना चाहिए ? 

रागठ षासंयममददुःखभयादिकं न यत्कुरुते । 

द्रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥११०७ 

जो द्रव्य राग, ढ्वेष, असंयम, मद, दुःख और भय आदिको 
उत्पन्न नहीं करे, किन्तु जो उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धि करने- 
वाला हो, वही द्रव्य अतिथिके लिए देने योग्य है ॥११०॥ 

भावाथें--दानमें ऐसा हो पदार्थ देना चाहिए जो विकार 
भावोंको उत्पन्न न करे और तपश्चरणादिका वर्धक हो । साधु या 
ब्रती पुरुषको शरीर-यात्राके लिए शुद्ध प्रायुक आहारदान, रोग- 
शमनके लिए निर्दोष ओषधिदान, अज्ञान निवृत्तिके लिए शास्त्र- 
दान और भय मिटानेके लिए अभयदान देना आवश्यक है। 

दानके देने योग्य पान्नके भेद 

पात्र त्रिभेदमुकक्‍्तं संयोगो सोक्षकाररपंगुणानाम्‌ । 

ग्विरतसम्यग्हृष्टि: विरताविरतश्व सकलविरतश्व ४१११७ 

मोक्षके कारणभूत गुणोंका संयोगवाला पात्र तीन प्रकारका 
कहा गया है। इनमें अविरत सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र है, झंयता- 


चतुर्थ अध्याय १७९ 


संयत अर्थात्‌ देशचारित्रका धारक श्रावक मध्यम पात्र है और 
सकल चारित्रका धारक साधु उत्कृष्ट पात्र है ॥ १११॥ 

हिसाया: पर्यायों लोभो5त्र निरस्थते यतो दाने । 

तस्मादतिथिबिति रण हिसाव्युपरमरामेवेक्ठण्‌ ॥११२॥ 

यत: इस दानमें हिसाका पर्यायी लोभ नष्ट किया जाता है, 
इसलिए अतिथिको दान देना, दूसरे शब्दोंमें हिसाका परित्याग 
ही माना गया है ॥११२॥ 


० 5 


अतिथिको दान नहीं देनेवाका पुरुष लोमी है, 
अतः हिंसक है 
गृहमागताय गुरियने मधुकरवृत्त्या परानपीडयते । 
बितरति यो नातिथये स कथ्थ न हि लोभवान्‌ भवति॥११३७ 
जो गृहस्थ घरपर आये हुए संयमादि गुणोंसे युक्त, और 
भ्रामरी वृत्तिसे दूसरोंको पीड़ित नहीं करनेवाले अतिथि साधुके 
लिए भोजनादिक वितरण नहीं करता है, वह लोभवान्‌ कैसे नहीं 
है ? अपितु है ही ॥११३॥ 
किन्तु दान देनेवाला यतः लोम-परित्यागी है, 
अतः अहिंसक है 
कृतसात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग: । 
झ्रतिविषादविसुक्त: शिथिलितलोभो भवत्यहिसेव | ११४७ 
जो अपने लिए बनाये हुए भोजनको मुनिके लिए देता है, 
वह भावपूर्वक किया गया, अरति और विषांदसे विभुक्त और 
लोभकों शिथिल करनेवाला दान अहिसारूप हो होता है ॥११४।॥ 
इस प्रकार चारों शिक्षात्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


१६० जैनघर्मासत 


मरणकालमें सलल्‍्लेखना या संन्यासका धारण करना श्रावकका 
परम कत्तंव्य है, ब्रतरूपी मन्दिरपर कलश चढ़ानेके समान है, 
अतएव अब सल्लेखनाका वर्णन करते हैं--- 

इयमेकंव समर्था धर्मस्वं से मया सम॑ नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसल्लेखना भक्‍त्या ॥११५७ 

यह एक अकेली ही सल्लंखना मेरे धर्मरूपी धनकों मेरे साथ 
ले चलनेके लिए समर्थ है, इस प्रकार भक्त पूर्वक मरणके समय 
सल्लेखनाकोी प्राप्तिके लिए निरन्तर भावना करना चाहिए | ११५॥ 

भावार्थ---प्रसन्नता पूर्वक बिना किसीके आग्रहके कषाय और 
शरीरके क़ृश करनेकों सल्‍लेखना कहते हैं। यह सल्लेखना जीवनके 

अन्तमें धारण की जाती है । ट 

मरणान्तेष्बश्यसहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि । 

इति भावनापरिणतो नागतसपि पालग्रेदिदं शोलम्‌ ॥१ १६७ 

में मरणके समय अवश्य हो विधिपुवंक सलल्‍लेखना करूँगा, 
इस भावनासे परिणत होकर मरण-काल प्राप्त होनेके पुर्व ही यह 
सल्लेखना ब्रत पालन करना चाहिए ॥११६॥ 

सल्लेखना या समाधिमरण आत्मधान नहीं है 

मररो5व्यं भाविनि कधायसल्लेखनातनूकरणामात्रे । 

रागाविमन्तरेर व्याप्रियमारास्य नात्मघातोइस्ति ॥११७॥ 

अवश्य ही मरणके होनेपर कषाय सल्लेखनाके कृशीकरण- 
मात्र व्यापारमें प्रवतंमान पुरुषके रागादिभावके बिना आत्मघात 
नहीं है ॥११७॥ 

भावाथे---यतः समाधिमरण करनेवाले पुरुषके परिणामोंमें 


चतुर्थ अध्याय १५१ 


किसी भी प्रकारका राग-द्रेषादि नहीं है, अत्त: उसके इस कार्यकों 
आत्मघात नहीं कहा जा सकता | 
किन्तु कषायपूर्वक प्राणत्याग करनेवाला आत्मघाती 
कहलाता है-- 
यो हि कषायाविष्ट: कुस्भक-जल-धुमकेतु-विष-शस्त्रे: । 
व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्थात्सत्यमात्मवध: ॥११८७ 
जो कषायोंसे अभिनिविष्ट पुरुष ब्वास-निरोध, जल-प्रवेश, 
अग्नि-प्रवेश, विष-भक्षण और शस्त्रके प्रह्रसे अपने प्राणोंकों पृथक्‌ 
कर देता है, उसके वस्तुतः आत्मघात होता है अर्थात्‌ कषायपूर्वक् 
प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य ही आत्मघातों अवश्य है ॥११५॥ 
नोयन्ते5त्र कषाया हिसाया. हेतवों यतस्तनुताम्‌ । 
सललेखनामपि ततः प्राहुरहिसां प्रसिद्धर्थम्‌ ७११६७ 
यत: इस संन्‍्यासमरणमें हिसाके कारणभूत कपाय क्षीण 
किये जाते हैं, अतः आचार्योने सलल्‍लेखनाका भी अहिसाकी 
प्रसिद्धिके लिए कहा है ॥११०॥ 
सल्लेखनाका समय आर स्वरूप 
उपसगं दु्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे । 
धर्माय तनुविभोचनमांहुः सल्लेखनामार्या: ॥१२०॥ 


निष्प्रतीकार उपसर्गके, या दुभिक्षके, या वुद्धपनाके, अथवा 
रोगके आ जानेपर धमंकी रक्षाके लिए जो शरीरका त्याग किया 
जाता है, उसे आरय॑ पुरुषोंने सललेखना कहा है ॥१२०।। 
सलछेखनाकी आवश्यकता क्‍यों हे ? 
अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफल सकलदशिन: स्तुबते । 
तस्माद्यावहिभव समाधिमरणो प्रयतितव्यस्‌ ॥१२१॥ 


घ७२ जैनधर्मासत 


मरणके समय संन्यासका धारण करना ही जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, ऐसा सकलदर्शी योगियोंने कहा है । इसलिए 
जबतक सामथ्यं बनी रहे, तबतक समाधिमरणमें अवश्य प्रयत्न 


करना चाहिए ॥ १२१ ॥ 
समाधिमरणकी विधि 


स्नेह बेर सड़ः परिग्रह चापहाय शुद्धमनाः । 

स्वजनं परिजनसपि च॒ क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियेवेंचनें: ॥१२२॥ 

झालोच्य सर्वमेन: कृतकारितसनुमतं ञ्व निर्व्याजम्‌ । 

आरोपयेन्महाव्रतमाम रणस्थायि ति:शेषम्‌ ॥१२३॥ 

शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा। 

सत्त्वोत्साहमुदीय च मन: प्रसाद्य श्रुतरमृतेः ॥१२४॥ 

ग्राहारं परिहाप्य क्रमदा: स्निग्धं विवर्धयेत्‌ पानम्‌ । 

स्तिग्धं च हापयित्वा खरपानं प्रयेत्‌ क्रमशः ॥॥१२५॥ 

खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोषवासमपि शक्‍त्या । 

पश्वनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सबंयत्नेन ॥१२६॥ 

अपने कुटुम्बियों और मित्रोंसे स्नेहको छोड़कर, शरत्रओंसे 
वेरकी छोड़कर, सांसारिक आरम्भ और परिग्रहको भी छोड़कर, 
शुद्ध मत होकर स्वजन और परिजनोंको क्षमाकर, प्रिय बचनोंसे 
अपनेको क्षमा करावे | पुनः अपने जीवनमें किये गये सर्व पापों- 
को मन, वचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे निशछल 
भावपूुर्वक आलोचना करके मरणपय॑न्त स्थायी रहनेवाले समस्त 
महाव्रतोंको धारण करे। पुन: शोक, भय, विषाद, क्लेद, कलुषता 
और अरतिको भी छोड़कर बल-बीय॑ और उत्साहको प्रकट कर 
अमृतमयी शास्त्रबचनोंसे मनको प्रसन्न करना चाहिए । पुनः खाद्य 


चतुर्थ अध्याय इजइ 


स्वाद्य और लेह्य आहारको क्रमश: छोड़कर स्निर्घ पानको बढ़ावे, 
अर्थात्‌ केवल दुग्धादि पीकर रहे | पुनः क्रमसे स्निग्ध पानको भी 
छोड़कर क्रमसे खर पानको बढ़ावे अर्थात्‌ छांछ, कांजी, सोंठ 
आदिके जल और उष्ण जलपर निर्भर रहे। क्रमसे खरपानका 
भी त्याग करके शक्तिके अनुसार कुछ दिन उपवासोंकों भी करके 
पंच नमस्कार मन्त्रका चिन्तवन करते हुए पूर्ण सावधानीके साथ 
शरीरका परित्याग करे ॥ १२२-१२६॥ 
समाधिमरणका फऊ | 
* निःश्रेयसमम्युदय निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 
निः:पिबति पोतधर्मा सर्वेदु:खेरनालोढ: ॥१२७॥ 

जिस पुरुषने आजीवन धर्मामृतका पान किया है और अन्तिम 
समय समाधिमरणको धारण किया है, वह स्वर्गीय सुखोंको भोग- 
कर अन्‍्तमें सर्व दुःखोंसे रहित होता हुआ श्रगम, अपार सागर 
ऐसे निश्रेयस सुखके अर्थात्‌ मोक्षके परम अमृत रसका पान करता 
है। अर्थात्‌ सांसारिक उत्कृष्ट सुखोंको भोगकर अन्‍्तमें सर्वो- 
त्कृष्ट परम निर्वाण सुखको प्राप्त करता है ।॥॥ १२७ ॥ 

अब श्रावकको ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करते हैं--- 

श्रावक घरमें रहते हुए और पूर्वोक्त बारह ब्रतोंका परि- 
पालन करते हुए जो अपने ब्रतोंमें उत्तरोत्तर उन्नति करता है, 
बिशुद्धि प्राप्त करता है, उसके क्रमिक विकास-सम्बन्धी ग्यारह 
कक्षाएँ हैं, जिन्हें प्रतिमा या श्रावकपद कहते हैं । इनमें-से दशवीं 
प्रतिमा तक शक्लावक घरमें रहते हुए धर्म साधत कर सकता है १ 
किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाके लिए गृहत्याग आवेश्यक है । 

१० 


१४४ जैनधर्मास्त 


श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु। 
स्वगुरणाः पूरंगुरो: सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा: ॥१२८७ 
गणधरदेवने श्रावकोंके ग्यारह पद या स्थान कहे हैं, जिनमें 
निरचयसे विवक्षित पदके गुण पृर्वंपदसम्बन्धी गुणोंके साथ क्रमसे 
बढ़ते हुए रहते हैं, अर्थात्‌ आगामी प्रतिमावालेके लिए पूर्व प्रतिमा 
सम्बन्धी गुणोंका धारण करना आवश्यक है ॥१२८॥ 
4 दशनप्रतिमा 
सम्यग्दशनशुद्ध: संसार-शरी र-भोगनिविण्ण:ः । 
पश्चगुरुचरणावररणो दाशनिकस्तत्त्वपथगृह्य: ॥१२६७ 
जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्‍्त 
है, पंच परम गुरुओंके चरणोंके शरणको प्राप्त है और सत्यमा्गंके 
ग्रहण करनेका पक्षवाला है, वह दर्शनप्रतिमाका धारी दाशनिक 
श्रावक है ॥ १२९॥ 
३ ब्नतप्रतिमा 
निरतिक्रमणमशुक्गतपश्चकमपि शीलसप्तकश्वापि । 
धारयते नि:शल्यो यो5सो ब्रतिनां मतो ब्रतिकः ७१३०॥। 
जो श्रावक माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे 
रहित होकर निरतिचार अर्थात्‌ अतिचार-रहित निर्दोष पाँच अणु- 
व्रत और सात शीलब्रतोंकी धारण करता है, वह ब्रती पुरुषोंके 
मध्यमें व्रतप्रतिमाका धारो ब्रतिक श्रावक माना गया है।॥॥१३०।॥) 
३ सामाविकृप्रतिमा 
चतुरावत्तत्रितयश्रतु:प्रणामस्थितो यथाजातः । 
सामगिको ट्विनियद्यजियोगशुद्धलिसन्ध्यसभिवन्दी ॥१३१॥॥ 


चतुर्थ भध्याय ब्दज 


जो चार बार तीन-तीन आवत्तं, और चार प्रणाम करके 
यथाजात बालकके समान निविकार बनकर खज्भासन या पद्मा- 
सनसे बेठकर मन-वचन-काय शुद्ध करके तीनों संध्याओंमें देव- 
गुरु-आस्त्रकी वन्‍्दना और प्रतिक्रमण आदि करता है, वह 
सामायिक-प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है ॥१३१॥ 


विशेषार्थ--दोनों हाथोंको जोड़कर बाई ओरसे दाई ओर 
घुमानेको आवत्त कहते हैं। सामायिक करनेके पूव॑ एक-एक दिश्ामें 
तीन-तीन आवत्तं करना चाहिए और आवत्तेंके अन्तमें एक नमस्कार 
करना चाहिए । इस प्रकार चारों दिश्ञाओं सम्बन्धी बारह आवत्त 
और चार नमस्कार हो जाते हैं। पुनः बंठकर यो खड़े होकर 
सामायिक करना चाहिए । प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल देव- 
वन्दना करना, बारह भावनाओंका चिन्तवन करना, अपने दोषों- 
को आलोचना करते हुए आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिक्रमण करना 
आदि सर्व क्रियाएँ सामाथिकके ही अन्तगंत हैं। सामायिकका 
उत्कृष्टकाल ६ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी और जघन्य २ घड़ो है। 
४ प्रोषधप्रतिमा 
पर्ब॑दिनेषु चतुष्वंपि मासे-सासे स्वशक्तिसनिगुह्ा । 
प्रोषधनियमविधायो प्रणधिपर: प्रोषधानशनः ॥१ ३२॥। 


प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुदंशी इन चारों ही 
पर्वोमें अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर सावधान हो प्रोषधोपवास 
करनेवाला प्रोषधनियम-विधायी श्रावक कहलाता है॥१३२॥ 


भावार्थ---एक बार भोजन करनेको प्रोषध कहते हैं और सर्वे 
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प्रकारके भोजन त्यागकों उपवास कहते हैं। जब एकाशनके साथ 
उपवास किया जाता है तब उसे प्रोषधोपवास कहते हैं । 
७५ सचित्तत्यागप्रतिमा 
मूल-फल-शाक-शाखा-करी र-कन्द-प्रसुन-बीजानि । 
नामानि यो5त्ति सोध्यं सचित्तविरतो दयामूृतिः ॥१३३॥ 
जो दया-मूर्ति श्रावक कच्चे कन्द, मूल, फल, शाक, शाखा, 
केर, कन्द, फूल और बीजोंको नहीं खाता है, वह सचित्तत्याग- 
प्रतिमाधारी कहलाता है || १३३ ॥ 
६ राक्रि-भोजनत्यागप्रतिमा 

भ्र॒न्न॑ पानं खाद्य लेहां नाइनाति यो विभावर्यात । 

सच रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमना: ॥१३४॥ 

जो रात्रिमें अन्न, पान, खाद्य और लेह्य इन चारों प्रकारके 
आहारको प्राणियोंपर अनुकम्पाशील चित्त होकर नहीं खाता है, 
वह रात्रिभुक्तिविरत श्रावक है ॥ १३४ ॥ 

भावा्थे--इस प्रतिमाके पूर्व औषधादिके कादाचित्क कुछ 
अपवाद रात्रिमें लेनेके थे, किन्तु छठीं प्रतिमामें औषधि तो क्या, 
जल तकका भी त्याग आवश्यक है, इतना ही नहीं, भोजन पान भी 
दिनके दो घड़ी उदयकाल और अस्तकालमें लेनेतकका निषेध है । 

७ ब्रह्मचर्यप्रतिमा 

मलबीज॑ सलयोनि गलन्मलं पृतगन्धि बीभत्सस्‌ । 

पदयन्नड्रमनड्राहिरसति यो ब्रह्मचारी सः ॥१३५॥ 

जो पुरुष स्त्रीके कामाड्धको यह मलका बीज है, मलकी योनि 
है, निरन्तर इससे मल गलता रहता है, दुर्गन्‍्ध युक्त है, और 
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बीभत्स है, इस प्रकार देखता हुआ उससे विरक्‍त होता है वह 
ब्रह्मचारी श्रावक है ॥ १३५ ॥| 


भावार्थ-..इस प्रतिमाका धारी स्वस्त्रीका सेवन भी स्बथा 
त्याग कर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है। 
पु < आरम्मत्याग-प्रतिमा 
सेवाकृषिवारिपज्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोर्योपसावारम्भविनियृत्त: ॥ १ ३६॥ 
जो श्रावक जीवहिसाके कारणभूत सेवा, कृषि, वाणिज्य 


आदि आरम्भसे विरक्‍त हो विश्राम लेता है, वह आरम्भत्याग- 
प्रतिमाका धारी है ॥ १३६ ॥ 


भावार्थ--इस प्रतिमाका धारी स्व प्रकारके व्यापारिक या 
खेती-बाड़ी सम्बन्धी धन्धे छोड़ देता है और जो कुछ भी पूर्व 
संचित धन है, उसपर ही सन्‍तोष कर जीवन यापन करता है । 
& परिग्रह-त्याग-प्रतिमा 
बाह्मेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सुज्य निर्मेमत्वरत: । 
स्वस्थ: सन्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरत: ४१३७७ 
जो श्रावक क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी, 
दास, कुप्य और भाण्ड, इन दस प्रकारके बाह्य परियग्रहमें ममता- 
को छोड़कर और निमंमतामें रत होकर आत्मस्थ हो सन्तोषको 
धारण करता है, वह बाह्य परिग्रहसे बिरक्‍्त नवीं प्रतिमाका 
धारक शक्षावक है ॥ १३७॥ 
१० अनुमतित्याग-प्रतिमा 
झनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेयु कर्ससु वा । 
नास्ति खलु यस्य समघधीरनुमतिबिरतः स सन्तव्य: ॥१ २८४ 
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जिस श्रावककी किसी भी प्रकारके आरम्भमें, अथवा परिग्रह- 
में या ऐहिक कार्योमें अनुमोदवा नहीं रहती है, वह समतबुद्धि 
अनुमतित्यागी श्रावक मानना चाहिए ॥१३८॥ 
भावार्थ--इस प्रतिमाका धारी श्रावक घरमें रहते हुए भी 
किसी भी लौकिक कायंमें पूछे जानेपर भी अपनी सम्मति नहीं 
देता है और परम उदासीनताका अनुभव करता हुआ जलमें भिन्न 
कमलके समान घरमें अलिप्त भावसे उदासीन होकर रहता है। 
११ डहिष्टत्यागप्रतिमा 
गृहतों मुनिवनसित्वा गुरूपकण्ठे ब्तानि परिगृह्म । 
भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टटचेलखण्डधर: ॥ १३६॥ 
जो श्रावक अपने घरसे मुनिवनको जाकर गुरुके समीपमें व्रतों- 
को ग्रहण करके भिक्षावृत्तिसे आहार करता है, चेलखण्डको धारण 
करता है ओर रातदिन तपस्या करता रहता है, वह उत्कृष्ट श्रावक 
है । यह अपने निमित्तसे बने हुए आहारको ग्रहण नहीं करता है, 
इसलिए इसे उद्दिष्टाहारत्यागी श्रावक कहते हैं ॥१५३९॥ 
उक्त ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्यका विभाग 
और उनकी संज्ञाओंका निर्देश करते हैं--- 
घडत्र गृहिणी ज्ञेयाखय: स्युब्नेह्याचारिरण: । 
भिक्षुकौ द्वो तु निर्विष्टो ततः स्थात्सवंतो यतिः 0१४०७ 
प्रारम्भके छह प्रतिमाधारी गृहस्थ कहलाते हैं और वे जघन्य 
श्रावक हैं । सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचा री या वर्णी कह- 
लाते हैं और वे मध्यम श्रावक हैं। दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाके 
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धारक भिक्षुक कहलाते हैं ओर वे उत्कृष्ट श्नावक हैं ॥ इससे आगे 
सवव॑ परिग्रह रहित पूर्ण दिगम्बर साधुका ही स्थान है ॥१४०॥ 
क्रावक सम्बन्धी आचारका विशेष वर्णन जाननेके लिए रत्न- 
करण्डश्रावकाचार, पुरुषा्थंसिद््पाय, अमितगतिश्रावकाचार, 
सागारधर्मामृत और लाटीसंहिता आदि देखना चाहिए । 


इस प्रकार श्रावक धर्मका वर्णन करनेवाला चौथा 
श्रध्याय समाप्त हुआ | 


पश्चम अध्याय 


[ इस अध्यायमें चारित्रके दूसरे भेद सकल चारित्रका वर्णन किया 
गया हैं। सर्व पापोंके सर्वथा त्यागको सकल चारित्र कहते हैं। इस सकल 
चारित्रको धारण करनेके लिए यह आव्रश्यक है कि मनुष्य घर-बार और 
सर्व आरभ्भ-परिग्रह छोड़कर साधु बन जावे । इसका कारण यह है कि 
गृहस्थी में रहते हुए निष्पाप जीवनका बिताना सम्भव नहीं है । गुहँवासमें 
आरम्भ आदविके द्वारा कुछ-न-कुछ हिंसा होती है। अतएवं जिनका हृदय 
प्राणि-पीड़ाके पापसे भयभीत और जीव-रक्षाके लिए करुणासे आदर हो 
जाता है, वे पूर्ण निष्पाप जीवन बितानेके लिए सभी प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग कर और यथाजात रूपको अंगीकार कर एक मात्र जीवोंकी 
रक्षा करते हुए आत्म-साधनामें तलल्‍लोन रहते हैं और शरीर-निर्वाहकें लिए 
भोजन-वेलामे गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा दी गयी निर्दोष भिक्षाकों 
स्वीकार करते हैं। इस सकल चारित्रके धारक साधुको अद्ठाईस मूल 
गुणोंका पालना आवश्यक होता है, उन्हींका इस अध्यायमें विवेचन किया 
गया हैं और अन्तमें बतलाया गया है कि सकलचारित्रके घारक साधु ओंको 
ही किन भिन्न-भिन्न विशिष्ट गुणोंक कारण ऋषि, यति, मुनि, अनगार, 
वाचंयम, अनाइवान्‌, योगी, परमहंस, अतिथि आदि विभिन्न नामोंसे पुकारा 
जाता है । ] 


अनगार भमंका वणन 


युक्ताः पश्चमहात्रतें: सम्ितयः पश्चाक्षरोधाशया:, 
पश्चावद्यकघट्कलुअ्वन-वराचेलक्यमस्नानता । 
भूशय्यास्थितिभुक्तिदन्‍्तकषरं चाह्मय कभक्तं यता- 
बेब मुलगुणाष्टरविशतिरियं सूलं चरित्रश्नियः ॥१७ 
सकल चारित्रके धारक अनगार साधुके पाँच महाव्रत, पाँच 
समितियाँ, पंच इन्द्रिय-विजय, छह आवश्यक, केशलुञ्चनता, 
अचेलकता, अस्नानता, भूशय्या, स्थितिभोजन, अदन्तधावन और 
एकभुक्ति, ये अट्टाईस मूलगुण होते हैं, जो कि चारित्रलक्ष्मीकी 
प्राप्तिके मूल कारण हैं ॥ १६॥ 
पाँच महात्रत 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयेंमसंगता । 
महाव्रतानि पडचेव निःशेषावद्यव्जनात्‌ ॥२४ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँचों पापोंका 
निःशेषरूपसे त्याग करनेपर अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
असंगता या परिग्रह त्याग रूप पाँच महाक्नत उत्पन्न होते हैं ॥२॥ 
१ अहिंसा महात्रत 
जन्मकायकुलाक्षाद्यर्शात्वा सत्त्वतति श्रुतेः । 


त्यागखिशुद्धघा हिसादे: स्थानादों स्पार्दाहुसनम्‌ रेप 


जन्म, काय, कुल और इन्द्रिय आदिके द्वारा शास्त्रानुसार 
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जीवोंके समुदायको जानकर उनकी हिसा आदिका मन, वचन और 
कायसे सर्वथा त्याग करना अहिसा महाकत्रत है ॥३॥। 
२ सत्य महातच्रत 
रागद् षादिजासत्यमुत्सज्यान्याहितं बच: । 
सत्य तत्त्वान्यथोक्तं च बचन सत्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न हुए असत्यको, परके अहितकर वचन- 
को और तत्त्वोंका अन्यथा कथन करनेवाले वचनको छोड़कर 
यथार्थ वचन कहना सत्य महात्रत है ॥४॥ 
३ अचौये महात्रत 
बहूल्पं वा परद्रव्यं ग्रामादों पतितादिकम्‌ । 
भ्रदत्त यत्तदादानवर्जनं स्तेयवर्जनस्‌ ॥५॥ 
बिना दिये हुए, ग्राम, नगर या पव॑त पर गिरे, रखे या भूले 
हुए बहुत या अल्प पर-द्रव्यको नहीं ग्रहण करना अचोरयें 
महात्रत है ॥५॥। 
४ ब्रह्मचयं महान्नत 
रागालोककथा त्याग: सर्वखीस्थापनादिषु । 
माता5नुजा तनूुजेति मत्या ब्रह्मव्रतं मतम्‌ ॥६७ 
मनुष्य, तियंड्च और देव गति सम्बन्धी स्व प्रकारकी स्त्रियों- 
में ओर काष्ठ, पुस्त, भित्ति आदिपर चित्राम आदिसे अंकित या 
स्थापित स्त्रीचित्रोंमें यह मेरी माता है, यह बहन है, यह लड़की 
है, इस प्रकार अवस्थाके अनुसार कल्पना करके उनमें रागभावका, 
उनके देखनेका और उनकी कथाओंके करनेका त्याग करना ब्रह्म- 
चर्य महाव्रत माना गया है ॥६॥ 
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५ परिग्रहत्यागमहाबत 
चेतनेतरबाह्मान्तरड्भरसड्भ-विवर्जनम्‌ । 
ज्ञानसंयमसड्भी वा निर्मेमत्वमसड्भता ४७७॥ 
चेतन और अचेतन तथा बाह्य और अन्तरंग स्व प्रकारके 
परिग्रहको छोड़ देना और निर्ममत्व भावकों अंगीकार करना, 
अथवा ज्ञान और संयमका ही संगम करना सो असंगता नामक 
परिग्रहत्याग महात्रत जानना चाहिए ॥७॥ 
पतन्न समितियाँ 
ईयभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञिका: । 
ब्रतत्रारगाय पञचेता: स्पृता: समितयों यतेः ४८४ 
ईर्यासमिति, भाषासभिति, एषणासमिति, आदाननिषक्षेपण- 
समिति और उत्सगंसमिति ये पाँच समितियाँ साधुके पाँच महा- 
ब्रतोंकी रक्षाके लिए कही गई हैं ॥८॥ 
१ ईर्यासमिति 
पुरो युगान्तरे5क्षस्थ विने प्रासुकवत्सेनि । 
सदयस्य सकायंस्य स्थादीर्यासमितिगंति: #श॥ 
दिनमें मार्गके प्रासुक हो जानेपर सामने चार हाथ भूमिको 
शोधते हुए का्यंवश गमन करनेवाले दयालु साधुके ईर्यासमितिरूप 
गति होती है ॥५९॥। 
४ २ भाषासमिति 
भेदपेशुन्यपरुषप्रहासोक्त्यादिवाजता । 
हितमितनि:सन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥१०॥ 
दूसरेका भेद करनेवाली, पेशुन्य, परुष, प्रहासोक्ति आदिसे 
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रहित, हित, मित और असंदिग्ध भाषा बोलना भाषासमिति 
है ॥ १० ॥ 
३ एपणासमिति 
घट्चत्वारिशहोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । 
एषशासमितिभुंक्ति: स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥११७ 
आहार सम्बन्धी छयालीस दोषोंसे रहित, प्रासुक अन्नादिक- 

का स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए ग्रहण करना एषणा- 
समिति है ॥ ११ ॥ 

४ आदाननिक्षेपणसमिति 
ज्ञानोपकरणादीनामादाने स्थापनं च यत्‌ । 
यत्नेनादानिक्षेपसमसिति: करुखापरा ४१२७ 

ज्ञानके उपकरण शास्त्र-पुस्तकादिकोंका और संयम आदिके 
उपकरण पीछी कमण्डलु आदिका यत्नपू्वंक उठाना और स्थापन 
करना सो परम करुणावाली आदाननिक्षेपणसमिति है ॥ १२ ॥ 
४ उत्पर्गसमिति 
दूरगृढविशालाविरुद्धशुद्धमहीतले । 
उत्सगंसमितिविष्मुत्रादीनां स्यादिसजनम्‌ ४१३७ 
दुरवर्ती गूढ़, विशाल, अविरुद्ध ओर शुद्ध महीतलूपर मल- 
मूत्र आदिका विसर्जन करना उत्सगंसमिति है ॥ १३ ॥ 
पश्चन्द्रिय-विज़यता 
चक्षुःभोत्रप्राराजिद्टास्पर्शाक्षणोचरे भिक्षो: । 
रत्यरतिचित्तबूत्ते रोधः स्थादक्षसंरोध: ॥१४४ 
चक्षु, कर्ण, ल्लाण, जिह्बा और स्पर्शन इन्द्रियके इष्ठ-अनिष्ट 
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विषयमें रति और अरति रूप मनोवृत्तिका निरोध करना साधुकी 
पञ्चेन्द्रि-विजयता है ॥| १४ ॥ 
१ चश्तुरिन्द्रियविजय 
चेतनेत रवस्तुनां हर्षासर्षाकरक्रिया । 
वर्णंसंस्थानभेदेषु चक्षुरोधो5विकारधी: ॥१५॥ 
चेतन और अचेतन पदार्थोके नाना भेदवाले वर्णोमें और 
संस्थानोंमें हर्ष और आमणष करनेवाली क्रिया नहीं करना, उनमें 
निविकार बुद्धि रहना चक्षुरिन्द्रिय-विजयगुण है ॥ १५॥ 
२ श्रोत्रेन्द्रि यविजय 
जीवाजीवोभयोदभूते चेतोहारीतरस्वरे । 
रागद् षाविलस्वान्तवण्डनं श्रोज्रदण्डनम्‌ ७१६७ 
जीव, अजीव और दोलनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए चित्तको हरण 
करनेवाले सुस्वरमें रागसे और व्याकुल करनेवाले दुःस्वरमें द्वेषसे 
व्याप्त चित्तका निग्नह करना श्षोत्रेन्द्रयविजय गुण है ॥ १६॥ 
३ प्राणेन्द्रयविजय 
प्रकृतिप्रयोगगन्धे जोवाजोबोभयाश्रये । 
शुभेषशुभे मतःसाम्यं प्राणेन्द्रियजयं बिदुः ॥१७॥ 
जोव, अजीव और उभयके आश्रयसे होनेवालें शुभ और 
अशुभ प्रकृति या प्रयोग जनित गन्धमें मतको समान रखना सो 
प्राणेन्द्रिय विजय नामका गुण जानना चाहिए ॥ १७ ॥ 
४ रसनेन्द्रियविजय 


गृहिदत्तेब्नपानादावदोषे समतायुतम्‌ । 
गात्रयात्नातिसित्त यद्भोजनं रसनाजयः 0१८७ 


गृहस्थके द्वारा दिये गये रूले-सूले निर्दोष अन्न-पानादिकमें 
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समता भावसे युक्त होकर शरीर-यात्राके निमित्त जो भोजन करना 
सो रसनेन्द्रिय विजय है ॥१८॥ 
५४ स्पशनेन्द्रियविजय 
जीवाजीवो भयस्पशें ककंशाद्यप्ठ मेदके । 
शुभेष्शुभेषतिमध्यस्थं मनः स्पर्शाक्षनिजेयः 0१९७ 
जीव अजीव और दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए, ककंश, 
कोमल आदि आठ भेदवाले, झरुभ और अशुभ स्पशंमें मनको 
अत्यन्त मध्यस्थ रखना स्पर्शनेन्द्रिय-विजयगुण है ॥१५॥ 
छह आवश्यक 
झ्रावश्यकक्रियाघटकं समतास्तववन्दनम्‌ । 
सप्रतिक्र मर प्रत्याख्यानं कायविसर्जनम्‌ ॥२०७ 
समता, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सगग ये छह आवश्यक कहलाते हैं ॥२०॥ 

१ समता-आवश्यक 
लाभालाभ-सुखक्लेशप्रमुखे समता सतिः । 
स्वायत्तकरणस्वान्तज्ञानिन: समता समता ४२१७ 

लाभ और अलाभमें, सुख ओर दुःखमें, नगर ओर वनमें, 
शत्रु और मित्रमें, काच और कांचनमें समान बुद्धि रखना समता 
आवश्यक है। इसके गुणके द्वारा ही ज्ञानी जन अपने अन्तः- 
करणमें समभावको धारण करते हैं ॥२१॥ 
२ चतुरविशति स्तवन-आवश्यक्र 
कृत्वा गुरगरणोत्कीतिनामव्युत्पत्तिपुजनम्‌ । 
धघृषभादिजिनाधीशस्तवन स्तवन मतम्‌ २२४७ 
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तीथे करोंके गुणोंका कीतन करना, नामोंकी निरुक्ति करना, 
उनकी पूजा करना, ऋषभ आदि जिनेश्वरोंकी स्तुति करना 
स्तवन-आवश्यक है ॥२२॥ 
| वन्दना-आवश्यक 
जेनेकतीर्थकृत्सिद्धसाधूनां क्रिययान्वितम्‌ । 
वन्दनं स्तुतिसात्रं वा वन्दनं पुण्यनन्दनस्‌ ॥२३४७ 
जिन-सामान्यकी, किसी एक तीर्थंकरकी, सिद्धोंकी और 
साधुओंकी क्रियाकलापसे युक्त वन्दना करना या स्तुति करना 
सो पृण्यका कारण वन्दना-आवश्यक है ॥२३॥ 
४ प्रतिक्रमण-आवश्यक 
निन्‍्दन गहरा क्ृत्वा द्रव्यादिषु कृतागसाम्‌ । 
शोधन वाइसनःकायेस्तत्प्रतिक्रमरं सतम्‌ ॥२४७ 
अपनी निन्दा और गहा करके द्रव्य आदिमें किये गये 
अपराधोंका मन, वचन, कायके द्वारा द्ोधन करना प्रतिक्रमण 
आवद्यक है ॥२४॥ 
* प्रत्यास्यान-आवश्यक 
यज्नासस्थापना दीनामयोग्यपरिव्ज नम्‌ । 
त्रिशुद्धधाध्नागते काले तत्प्रत्या्यानभीरितम्‌ ७२५॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदिके आश्रयसे 
भविष्य कालके लिए शअयोग्य द्रव्यादिका मन वचन कायसे 
परित्याग करना प्रत्याख्यान-आवश्यक है ॥॥२५॥ 
६ कायोस्सर्ग-आवश्यक 
स्तवनादो तनुत्यागः श्रोमत्पञ्चगुरुस्मृतिः । 
व्युत्सगं: स्थाच्छुतप्रोक्तोच्छवासावसरलक्षणः ॥२६७ 
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स्तवन, वन्दना आदिके समय श्री श्रीमत्पञ्च परम गुरुओं- 
का स्मरण करते हुए शरीरका श्रुत-कथित नियत उच्छवास कारू 
प्रमाण त्याग करना, अर्थात्‌ शरीरकी सर्व क्रिया बन्द कर देना 
कायोत्स्ग नामका आवश्यक है ॥ २६ ॥ 
भावार्थ---एक कायोत्सगंका काल २७ श्वासोच्छुवास-प्रमाण 
कहा गया है। वन्दना, स्तुति, सामायिक आदि आवद्यक करते 
समय २७ श्वासोच्छवासप्रमाण काल तक निर्व्यापार रूपसे मौन- 
पूर्वक अवस्थित. रहनेको या निराकुल भावसे नौ बार णमोकार- 
मन्त्रके जाप करनेको कायोत्सर्ग कहते हैं । 
अब शेष रहे हुए सात गुणोंका वर्णन करते हैं । 
$ केशलब्नगुण 


कूचेइमश्र्‌ कचोल्लुओ्ी लुश्चनं स्थादमी यतः । 
परोषहजयाइदेन्यव राग्यासड्भगसंयमा: ७२७७ 
ततन्नतुजिद्विमासेषु सोपवासे विधीयते ! 

जघन्य मध्यमं ज्येष्ठ सप्रतिक्रमरे दिने ॥२८७ 


शिर और दाढ़ीके बालोंके लोंचनेको, अर्थात्‌ हाथोंसे उखा- 
डनेको केशलुंच कहते हैं। इसके करनेसे परीषहजय, अदीनता, 
वेराग्य, असंगता और संयमकी प्राप्ति होती है। जघन्य केशलुंच 
चार मासमें, मध्यम केशल्ुंच तीन मासमें और उत्कृष्ट केशलुंच दो 
मासमें प्रतिक्रमण-सहित उपवासके दिन किया जाता है ॥२७-२८॥ 
२ आचेलक्यगुण 
वल्कलाजिनवसाशरजड्भासंवररपं वरम्‌ । 
आचेलक्यमलड्ूारानड्रस ड्भविरवाजितम्‌ ॥२६७ 
वल्कल ( वृक्षोंकी छाल ), चर्म और बस्त्रादिसे अंगका नहीं 
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ढाकना और अलंकार व काम-संगमसे रहित होना सो परम 
अचेलकता ( नग्नता ) गुण है ॥ २५ ॥ 
३ अस्नानगुण 
संयमद्वयरक्षार्थ स्नानादेवेज॑न मुनेः । 
जल्नस्वेदमलालिप्तगात्रस्थास्नानता स्मृता ॥३०७ 
शरीरके मल-मृत्र, प्रस्वेद, कफ आदिसे लिप्त होनेपर भी 
इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयमकी रक्षाके लिए स्नान आदिका त्याग 
करना सो मुनिका अस्नानगुण माना गया है ॥ ३० ॥ 
४ भू-शयनगुण 
प्रसन्नप्रासुकाध्नात्मसंस्क् तेलाशिलादिषु । 
एकपाहइवेन कोदण्ड-दण्डशय्या महीद्ञयः 0३१४७ 
स्वच्छ, प्रासुक, अचेतन और संस्कृत पृथ्वी तल या शिला- 
तल आदिपर एक पाइवंसे बाण या दण्डके समान सीधे सोनेको 
भूमिशयनगुण कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
५ स्थितिमोजनगुण 
स्वपात्रदातृशुद्धोर्व्या स्थित्वा समपदद्वयम्‌ । 
निरालम्बं करह्न्द्रभोजनं स्थितिभोजनम्‌ ४३२७ 
अपनी पीछी द्वारा या दाताके द्वारा शुद्ध की गयी पृथ्वीपर 
समान दोनों पेर रखकर व निरालम्बन खड़े होकर अपने दोनों 
हाथोंसे भोजन करना सो स्थितिभोजनगुण है ॥ २३२ ॥ 
६ अदन्तवधावनराण 
दशनाघषंरं पावाराडगुलीत्वहनखादिभिः । 
स्था हन्ताकषेण भोगदेहवेराग्यसन्दिरम्‌ ॥३३७ 
११ 
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पाषाण, अंगुली, छाल और नख आदिके द्वारा दाँतका नहीं 
घिसना सो भोग और देहसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए मन्दिर 
स्वरूप दन्‍्ताकर्षण नामका युण है ॥३३॥ 
७ एकमुक्त गुण 
उदयास्तोभयं त्यकत्वा जिनाडीभोजन सकृत्‌ । 
एक-द्वि-त्रिमुहृत्तं स्थादेकभक्त दिने मुने: 0३४७ 
सूर्यके उदयकाल और अस्तकाल इन दोनों समय तीन-तोन 
नाडी प्रमाण काल छोड़कर दिनमें एकबार भोजन करना सो 
एकभक्‍त नामका गुण है ॥रे४।॥ 
भावाथे---इस एक भक्‍तकी प्राप्तिके लिए जो गोचरी की 
जाती है उसका काल एक, दो और तीन मुहृत्तं है। अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट गोचरीका कार एक मुहत्त, मध्यम गोचरीका काल दो 
मुहत्त और जघन्य गोचरीका काल तीन मुहूर्त है। 
ऋषियंतिमुनिर्भिक्षुस्तापसः संयतो ब्रती । 
तपस्वी संयमी योगी बर्णी साधुश्य पातु नः 0३५७ 
जो पुरुष इन उपयुंक्त अट्टाईस मूल गुणोंसे संयुक्त हैं, सकल 
संयमके धारक हैं, उन्हें ऋषि, यति, मुनि, भिक्षु, तापस, संयुतत, 
ब्रती, तपस्वी, योगी, वर्णी, साधु और अनगार आदि नामोंसे 
पुकारते हैं । ऐसे साधु हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 
साधुओंकी कुछ विशेष संज्ञाएँ 


जिल्वेन्द्रि यारिंग सर्वारिण यो वेत्यात्मानमात्मना । 
साधयत्यात्मकल्यारवं स जितेन्द्रिय उच्चते ३६७ 


पतन्चम अध्याय १७१ 


जो पुरुष सर्वे इन्द्रियोंको जीतकर अपने आत्माके द्वारा अपने- 
आपको जानता है और निरन्तर आत्म-कल्याणकी सिद्धि करता 
है, वह 'जितेन्द्रियः कहलाता है ॥३६॥ 
यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे । 
यः सर्व-सड्भू-सन्त्यक्त: स नग्नः परिकीतितः ॥३७॥ 
जिसने अपनी आशाओंका नाश कर दिया है और जिसकी 
सब आशाएँ शान्‍्त हो गई हैं, वह 'आशाम्बर' या 'दिगम्बर' कह- 
लाता है। जो सर्व परिग्रहसे रहित है, वह "नग्न कहलाता है ॥।३७॥ 
रेषणात्क्लेशराशीनामृषिमाहुमं नीषिरण: । 
सान्यत्वादात्मविद्यानां महद्धिः कीत्यंते मुनि: ॥३८७ 
वलेश समुदायके रेषण ( निष्कासन ) करनेसे मनीषी 
पुरुषोंने उसे 'ऋषि' कहा है | आत्म-विद्याओंके विषयमें माननीय 
होनेसे मुनि कहलाता है ॥३८॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभंवेत्‌ । 
यो5नीहो देहगेहेषपि सोडनगारः सता मतः ॥३६७ 
जो पापरूपी पाशके नाश करनेके लिए यत्न करता है, वह 
'यति' कहलाता है। जो शरीररूपी घरमें भी निरीह ( इच्छा- 
रहित ) है, वह अनगार' कहलाता है ॥३०॥ 
झात्माश्शुद्धिकरेयेस्थ न सड़ृः कमंदुर्जने: । 
स पुमान्‌ शुचिराख्यातो नाम्बुसम्प्लुतमस्तकः ॥४०७ 
जिसके आत्माको अशुद्ध करनेवाले कर्मरूपी दुर्जनोंका संग 
नहीं है वह 'शुचि” कहा गया है, जलसे मस्तकको खूब धोनेवाका 
शुत्रि नहीं कहलाता ॥४०॥ 
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धर्मकर्मफले5नीहो नियृत्तो धर्मकर्मरगः । 
त॑ निर्मेममुश्वन्तोह केवलात्मपरिच्छिदम्‌ 0४१७ 
जो धर्म और कमंके फलमें इच्छा-रहित है, और धर्म-कर्मके 
फलसे निवृत्त हो चुका है ऐसे केवल आत्मज्ञानवान्‌को “निमंम' 
कहते हैं | ४१ ॥ 
यः कर्मंद्वितयातीतस्त मुमुक्षु प्रचक्षते । 
पाशलेंहिस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्ध एवं सः ॥४२७ 
जो पुण्य और पाप इन दोनों प्रकारके कमोसे रहित है वह 
'मुमुक्षु कहलाता है। जो लोहेके (पापके) अथवा सोनेके (पुण्यके) 
पाशोंसे बँधा है, वह 'बद्ध' ही है॥ ४२ ॥ 
निर्ममो निरहड्धूगरों निर्मारणमदमसत्सर:। 
निन्दायां संस्तवे चेव समधी: शंसितब्रत: ॥४३॥ 
जो ममता-रहित है, अहंकार-रहित है, मान मद और मत्सर 
भावसे भी रहित है और निन्‍दा ब स्तुतिमें सम-बुद्धि रहता है, वह 
प्रशंसनीय ब्रतका धारक 'समधघी कहलाता है ॥ ४३ ॥ 
योज्वगस्य यथानाड्य तत्त्वं तत्त्वेकभावन: । 
वाचंयसः स विज्ञेयो न मोनो पशुवन्नरः 0४४७ 


जो आगमानुसार तत्त्वको जानकर निरन्तर एक मात्र तत्त्वा- 
भ्यासमें ही अपनी भावनाकों रखता है, उसे 'वार्चयम' जानना 
चाहिए । किन्तु पशुके समान मौनी मनुष्य वाचंयम नहीं कह- 
लाता ॥ ४४॥ 
श्व॒ते ब्रते प्रसंख्याने संयमे नियमे यमे । 
यस्थोच्चे: सर्वदा चेत: सो5नुचानः प्रकीतित: ॥४५७ 
जिस मनुष्यका चित्त श्रुतमें, ब्रतमें, प्रत्याख्यानमें, संयममें, 
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नियममें और यममें सवंदा उच्च रहता है, वह 'अनूचान' कहा 
गया है ॥ ४५ ॥ 
यो5क्षस्तेनेष्वविश्वस्त: शाइवते पथि तिष्ठत: । 
समस्तसत्त्वविद्वास्य: सोउनाइवानिह गीयते ॥४६॥ 
जो इन्द्रिय रूपी चोरोंमें विश्वास नहीं करता, सदा शाइवत 
पथ मोक्षमार्गमें विद्यमान है और समस्त प्राणियोंक विश्वासका 
पात्र है, वह इस संसारमें 'अनाश्वान्‌' कहा जाता है ॥ ४६ ॥ 
तत्त्वे पुमान्‌ सनः पुंसि स तुष्यक्षकदम्बकस्‌ । 
यस्‍्य युक्त स योगी स्याज्न परेच्छादुरीहित: ४४७७ 
जिस पुरुषका मन और इन्द्रिय-समूह तत्त्वाभ्यासमें और 
परम पुरुषकी प्राप्तिमें युक्त है, वह योगी” है किन्तु जो पर वस्तु- 
की इच्छासे पीड़ित हैं, वह योगी नहीं कहुछा सकता || ४७ ॥ 
काम: क्रोधो मदों साया लोभहचेत्यग्निपश्चकम्‌ । 
येनेदं साधितं स स्थात्कृती पश्चाग्निसाधकः ॥४८७ 
जिस पुरुषने काम, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पाँच 
प्रकारकी अग्नियोंकों साध लिया है अर्थात्‌ अपने वशमें करके 
शान्त कर दिया है, वह कृती 'पंचारग्निसाधक' कहलाता है ॥४८॥ 
ज्ञानं ब्रह्म दया ब्रह्म ब्रह्म कामविनिग्रहः । 
सम्यगत्र वदान्नात्मा ब्रह्मचारी भवेज्ञ र: ॥४६॥ 
ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं, दयाको ब्रह्म कहते हैं और काम- 
विकारके जीतनेको भी ब्रह्म कहते हैं, अत्तएव ज्ञान, दया और 
काम-विजयमें अच्छी तरह बसनेवाला मनुष्य 'ब्रह्मचारी कह- 
लाता है ॥ ४९% ॥॥ 
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क्षान्तियोषिति यः सक्त: सम्यग्ज्ञानातिथिप्रिय: । 
स गृहस्थों भवेन्नुनं मनोमकंटसाधक: ॥५०७ 
जो पुरुष क्षमारूपी स्त्रीमें आसक्त है, जिसे सम्यग्शञानरूपी 
अतिथि प्यारा है, वह मनरूपी बन्दरको वशमें करनेवाला 
निश्चयसे सच्चा गृहस्थ है ॥। ५० ॥ 
ग्राम्यमर्थ बहिइचान्तये: परित्यज्य संयमी । 
वानप्रस्थ: स विज्ञेयो न वनस्थः कुटुम्बवान्‌ ॥५१७ 
जिसने नगर-सम्बन्धी सभी बाह्य और आशभ्यन्तर अर्थोको 
छोड़कर संयमी बन वनवास अंगीकार किया है, उसे वानप्रस्थ' 
जानना चाहिए। किन्तु संयम-हीन होकर वनमें रहनेवाला 
कुटुम्बवान्‌ पुरुष वानप्रस्थ नहीं हो सकता | ५१ ॥ 
संसाराग्निशिखाच्छेदो येन ज्ञानासिना कृत: । 
त॑ शिखाच्छेदिनं प्राहुनंनु मुण्डितमस्तकम्‌ ॥५२७ 
जिस पुरुषने ज्ञानरूपी तलवारके द्वारा संसाररूपी अग्निकी 
शिखाका छेद कर दिया है, निश्चयसे उसे ही “मुण्डितमस्तक' 
कहते हैं ॥| ५२ ॥ 
कर्मात्मनोविवेक्ता यः क्षीर-नोरसमानयो: । 
भवेत्परमहंसोइसो नासिवत्सवंभक्षकः ॥५३॥ 
जो पुरुष दूध और पानीके समान एकमेक होकर मिले हुए 
कर्म और आत्माका विवेक्ता अर्थात्‌ पृथक-पृथक करनेवाला है 
वह 'परमहंस” कहलाता है। किन्तु खड्भ के समान सर्वभक्षी पुरुष 
परमहंस नहींकहछा सकता ॥ ५३ ॥ 
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ज्ञानेमंनो वपुद्‌ सेनियमेरिन्द्रियारिंग च । 
नित्य यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेषयान्‌ ॥५४७ 
जिसका मन ज्ञानसे, शरोर चारित्रसे और इन्द्रियाँ नियमोंसे 
प्रदीप्त हैं, वह 'तपस्वी' है । किन्तु किसी अमुक वेषका धारक 
तपस्वी नहीं कहलाता ॥ ५४ ॥ 
पश्चे रिद्रयप्रवृत्ताख्यास्तिथयः पश्च कोतिता: । 
संसारेअ्श्रेयहेतुत्वात्तानिर्मुक्तोडतिथिभंबेत्‌ ॥५५७ 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्त होनेके कारण तन्नामवाली 
पाँच तिथियाँ कही गई हैं। वे संसारमें अकल्याणकी ही कारण 
हैं, जो इस प्रकारकी तिथियोंसे मुक्त हो जाता है, वह 'अतिथि' 
कहलाता है || ५५ ॥ 
ग्रद्रोह: सर्वंसत्त्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 
स पुमान्‌ दोक्षितात्मा स्थान्न त्वजादियमाशय: ४५६७ 
जिसका सर्व प्राणियोंमें द्रोह-रहित यज्ञ दिन प्रति दिन चालू 
रहता है, वह पुरुष 'दीक्षितात्मा कहलाता है। किन्तु अजा 
(बकरा) आदिके घात करनेके लिए यमके समान अभिप्राय वाला 
पुरुष दीक्षित या दीक्षितात्मा' नहीं कहलाता || ५६ ॥ 
दृष्कमंदुर्जनास्पर्शों सर्वंसत््वहिताशय: । 
स श्रोत्रियों भवेत्सत्यं न तु यो बाह्शोचवान्‌ ॥५७॥ 
जो दुष्करमरूपी दुजनोंके स्पशंसे रहित है, जिसका हृदय सर्वे 
प्राणियोंका हितैषी है, वही सच्चा 'श्रोत्रिय' है । जो केवल बाहरी 
शौचवान्‌ है, वह 'श्रोत्रिय' लहीं कहा सकता ॥ ५७ ॥ 
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झात्माग्नो दयामन्त्रे: सस्यक्षुमंसमिनच्चयस्‌ । 
यो जुहोति स होता स्यान्न बाह्याग्सिसमेधकः ७५८७ 
जो आत्मरूपी अग्निमें दयारूपी मन्त्रोंके द्वारा कमंरूपी समिधा- 
के समूहको सम्यक्‌ प्रकारसे हवन करता है, वह 'होता' कहलाता 
है, बाहरी अग्निमें हवन करनेवाला 'होता' नहीं है ॥५८॥ 
भावपुष्पयजेद्व व्रतपुष्प॑बेपुगर हम्‌ । 
क्षमापुष्पंमंनोवह्नि यः स यज्टा सतां मतः ७५६७ 
जो भावरूप पुष्पोंके द्वारा देवकी पूजा करे, ब्रतरूपी पुष्पों- 
के द्वारा देहरूप गृहकी पूजा करे, और क्षमारूपी पुष्पोंके द्वारा 
मनरूपी वह्लिकी पूजा करे, वह पुरुष सज्जनोंके द्वारा 'यश्टा' 
माना गया है ॥५०,॥॥ 
घोडशानामुदारात्मा यः प्रभुर्भावनत्विजाम । 
सोष्ष्वयूरिह बोद्धव्यः शिवद्रर्माध्वरोद्धु र: ॥६०॥७ 
जो उदार आत्मा दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावना- 
रूपी ऋत्विजों ( यज्ञ करनेवालों ) का प्रभु है, उसे ही यहाँ 
शिवसुखरूप यज्ञका अग्रणी 'अध्वयुं जानना चाहिए ॥६०॥ 
विवेक वेदयेदुच्चय: शरीर-शरीरिणो: । 
स प्रीत्ये बिदुर्षां वेदी नाखिलक्षयकारणम्‌ ॥६१४७ 
जो वेद ( ज्ञान ) शरीर और छरीरी ( आत्मा ) के भेदको 
भलीभाँति ज्ञान कराता है, वही वेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए हो 
सकता है। अखिल हवन सामग्रो और प्राणियोंके क्षयका कारण 
वेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए नहीं हो सकता ॥६१॥ 
जातिजेंरा मृतिः पूंसां त्रयी संसतिकारणम्‌ । 
एवा त्रयो यतलय्या: क्षोयते सा त्रयी मता ॥६२॥ 


प्रद्धम अध्याय १७७ 


जन्म, जरा और मरण यह त्रयो पुरुषोंके संसार बढ़ानेका 
कारण है। यह त्रयी ( तोनका समूह ) जिस रत्नत्रयरूपी त्रयीसे 
क्षीण होती है, वही सच्ची 'त्रयी' मानी गयी है ॥६२॥। 
आहिसः सदव़्तो ज्ञानो निरीहो निष्परिग्रहः । 
यः स्थात्स ब्राह्म रण: सत्यं न तु जातिमदान्धल: ॥६ ३॥ 
जो हिसा-रहित है, उत्तम व्रतका धारक है, ज्ञानी है, इच्छा- 
रहित है, और परियग्रह-रहित है, वही सच्चा ब्राह्मण है। किन्तु 
जो जातिके मदसे अन्धा है, वह ब्राह्मण नहीं है ॥६३॥।॥ ह 
सा जाति: परलोकाय यस्या: सद्धमंसम्भव: । 
न हि शस्याय जायेत शुद्धा भूबीजर्वाजता 0६४७ 
जिससे सच्चे धमकी उत्पत्ति हो, वही जाति परलोकमें 
कल्याण-कारिणी है, क्योंकि, बीज-रहित शुद्ध भी पृथ्वी धान्यको 
उत्पन्न नहीं कर सकती ॥।६४॥॥ 
स॒ दोवो यः शिवज्ञात्मा स बौद्धों योडन्तरात्मभृत्‌ । 
स सांख्यो यः प्रसंख्यावान्‌ स द्विजो यो त जन्मवानध्त ६ ५॥ 
जो शिव ( कल्याण या मोक्ष ) को जाननेवाला आत्मा है, 
बह 'शेव' है, जो अन्‍न्तरात्माका ज्ञायक है वह बौद्ध है, जो 
प्रत्याख्यानका धारक है, वह सांख्य है, और जो पुनः जन्म नहीं 
धारण करेगा, वह सच्चा 'द्विज' है ॥६५॥ 
मुनियोंके ध्ंका विशेष वर्णन जाननेके लिए मूलाचार, 
आचारसार, यशस्तिलक उत्तराध, चारित्रसार और अनगार- 
धर्मामृत देखना चाहिए । 


इस ग्रकार गुनिधर्मका वर्णन करनेवाला पॉंचवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ | 


पष्ठ अध्याय 


[ इस अध्यायमें जीवोंके क्रमिक विकाससे होनेवाले परिणामोंका वर्णन 
किया गया है। जैनाचार्योने अध्यात्म दृष्टिसे संसारके समस्त प्राणियोंका 
चौदह भेदोंमे वर्गीकरण किया है, जिन्हें गुणस्थान कहते है । पहले अध्याय- 
में जिन बहिरात्माओंका वर्णन कर आये हैं, वे सबसे नीोची भूमिकाके 
प्राणी हैं और जिन्हें परमात्माके रूपसे वर्णन कर आये हैं, थे सबसे ऊंची 
भूमिकाके प्राणी हैं) मध्यवर्ती भूमिकाके स्थान अन्तरात्माके उत्थान और 
पतनके निमित्तसे होते हैं । छोटे-छोटे प्राणियोंस लेकर समस्त असमनस्क 
तिर्यत्र तथा मनुष्य, देव और नारकियोंका बहुभाग प्रथम गुणस्थानवर्ती ही 
समझना चाहिए । ये जीव तबतक इसी वर्ममें पड़े रहते हैं, जबतक कि 
वे अपने पुरुषार्थवी जागृत कर और विवेकको उत्पन्न कर सम्यग्दृष्टि नहीं 
बन जाते है। सम्यग्दृष्टि बननेपर जब तक वे देशन्नारित्रकों धारण नहीं 
करते, तबतक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहलाते है। देशचारित्रके धारण 
करनेपर वे पंचम गुणस्थानवरत्ती और सकल चारित्रके घारण करनेपर वे 
छठे गुणस्थानवर्ती कहलाते हैँ । इन तीनों गु णस्थानबाले जीव परिणामोंकी 
विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते है और परि- 
णामोंकी विशुद्धि और चारित्रकी वृद्धि होनेपर सातवेंसे लेकर ऊपरके 
गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं । यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि पहले, चौथे, 
पाँचवें ओर तेरहवें गुणस्यानका काल हो अधिक है, शेष गृणस्थानोंका 
काल तो अन्‍न्तमंहूर्त मात्र ही हैं। ] 


अब गुणस्थानोंका वर्णन करते हैं। आत्मगुणोंके क्रमिक 
विकासवाले स्थानोंको “गुणस्थान' कहते हैं । संसारके समस्त 
प्राणी हीनाधिक गुणवाले हैं, उनकी चित्तवृत्ति या मनःशुद्धि 
विभिन्न प्रकारकी होती है, उसका पृथक-पृथक्‌ विभाग कर 
क्रमश: विकसित गुणवाले जीवोंके जो पद होते हैं, उन्हें गुण- 
स्थान कहते हैं। गुणस्थानके चौदह भेद हैं, जो इस प्रकार हैं--- 
गुणस्थानोंक नास 
सिथ्याहक्‌ सासनों मिश्रोइसंयतो देशसंयतः । 
प्रमत्त इतरोष्पूर्वानिवृत्तिकरणों तथा 0१७ 
सुक्ष्मोपशान्तसंक्षीरशकषाया योग्ययोगिनों । 
गुरास्थानविकल्पा: स्थुरिति सर्वे चतुर्दंश 0२७ 


१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादनसम्यग्दृष्टि, ३ सम्यम्मिथ्यादृष्टि, 
४ असंयतसम्यग्दृष्टि, ५ देशसंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अभप्रमत्तसंयतत, 
< अपूर्वकरणसंयत्त, ९ अनिवृत्तिकरणसंयत, १० सूक्ष्मसाम्पराय- 
संयत, ११ उपशान्तकषायसंयतत, १२ क्षीणकषायसंयत, १३ 
सयोगिकेवली और १४ अयोगिकेवली । इस प्रकार गुणस्थानके ये 
चौदह भेद होते हैं ॥| १-२ ॥। 


१. सिथ्यादृष्टि गुणस्थान 


तत्त्वानि जिनहृष्टानि यस्तथ्यानि न रोचते । 
सिथ्यात्वस्योदये जीवो भिथ्याहृष्टिससों मतः ॥३॥ 


३८० जैनधर्मासत 


जिस जीवको मिथ्यात्व कमंके उदय आनेपर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा देखे गये सच्चे तत्त्व नहीं रुचते हैं, वह प्रथम गुणस्थान- 
वर्ती मिथ्याहृष्टि जीव माना गया है ॥३॥ 
भावार्थ---जिस कमंके उदय होनेपर आत्माका सम्यग्दशंनगृण 
प्रकट नहीं होने पाता, उसे मिथ्यात्वकर्म कहते हैं । प्रथम गुण- 
स्थानमें इसका नियमसे उदय पाया जाता है, इसलिए इस गुण- 
स्थान वाले समस्त जीव मिथ्यादुृष्टि कहलाते हैं। मिथ्यादृष्टि 
जीवोंको अपने हेय-उपादेयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। सदा 
विषयों में मस्त, अज्ञानमें रत और विपरीत दृष्टिवाले होते हैं | प्रथम 
अध्यायमें जो बहिरात्मा बतलाये गये हैं, वे सब मिथ्यादृष्टि और 
प्रथम गुणस्थानवर्ती ही जानना चाहिए । 
२ सासादन सम्यस्दष्टि गुणस्थान 
संयोजनोदये भ्रष्टो जीव: प्रथमदृष्टित: । 
श्रन्तरानात्तमिथ्यात्वो व््यंते श्रस्तदर्शनः 0४७ 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदय होनेपर प्रथमोपशम सम्यग- 
दर्शनसे भ्रष्ट हुआ, और जिसने अभी मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसा जीव सासादन-सम्यग्दृष्टि कहलाता है ॥४॥। 
भावार्थे---मिथ्यादृष्टि जीव जब मिथ्यात्वको छोड़कर सम्य- 
ग्दशंनको प्राप्त करता है और अविरत सम्यग्दृष्टि वनता है तब वह 
प्रथम गुणस्थानसे एकदम ऊँचा उठकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती बन 
जाता है। जब चौथे गुणस्थानका काल समाप्त होनेमें सिर्फ छह 
आवलीप्रमाण काल शेष रह जाता है और यदि उसी समय 
नन्‍्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेंसे किसी एक कषायका 


बषष्ठ अध्याय १८१ 


उदय आ जावे, तो वह सम्यग्द्शनसे गिर जाता है, इस गिरनेके 
प्रथम समयसे लेकर और भिथ्यात्वरूपी भूमिपर पहुँचनेके पूर्व॑काल 
तक मध्यवर्ती जो अवस्था है वही दूसरा गुणस्थान जानना चाहिए। 
सासादन नाम विराधनाका है, सम्यग्दर्शनकी विराधनाके साथ जो 
जीव वर्तमान होता है, उसे सासादन सम्यग्दृष्टि कहते हैं । इस 
दूसरे गुणस्थानमें जीव अधिकसे अधिक छह आवली कारू तक 
रहता है, उसके पश्चात्‌ वह नियमसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है। 
कालके सबसे सूक्ष्म अंशकों समय कहते हैं और असंख्यात समयकी 
एक आवली होती है। यह एक आवली प्रमाण काल भी एक 
मिनटसे बहुत छोटा होता है । 

३ सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थान 
सम्यग्सिय्यारुचिसिश्रः सम्यग्मिथ्यात्वपाकत:ः । 
सुदुष्कर: पृथग्भावों दधिमिश्रगुडोपमः: ॥५७ 

सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदयसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोंके 
मिश्र रूप रुचि होती है, इसको पृथक पृथक करना अत्यन्त कठिन 
है, जिस प्रकार कि गुडसे मिश्रित दहीका पृथवकरण करना ॥५॥ 

भावार्थ--इशंनमोहनीय कमंका एक भेद सम्यग्मिथ्यात्वकर्म 
है । जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवके सम्यमिग्थ्यात्व कमंका उदय 
आता है, तब वह चौथे गुणस्थानसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमें 
भा जाता है और सम्यग्मिथ्याहृष्टि कहलाने लगता है। इस गृण- 
स्थानको तीसरा कहनेका मतलब यह है कि यह दूसरे सासादन- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे उत्तम परिणामोंवाला है भर चोथे अविर्त 
सम्यर्दृष्टि गुणस्थानसे हीन परिणामोंवाला है। जेसे दही और 


बघ२ जैनधर्मासत 


गुड़के मिला देनेपर उनका एक खटमिद्ठा स्वाद बन जाता है, 
जिसे न गुड़रूप ही कह सकते हैं ओर न दहीरूप ही । इसी प्रकार 
इस गुृणस्थानमें जिस जातिके परिणाम होते हैं, उन्हें न सम्यगू- 
दर्शनरूप ही कह सकते हैं, और न मिथ्यादर्ंनरूप ही । किन्तु 
दोनोंके सम्मिश्रणसे एक तीसरी ही जातिके मिश्र परिणाम हो 
जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मिश्र या सम्यग्मिथ्याहृष्टि गुण- 
स्थान है । 

४ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान 
पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्तप्राण्यक्षसंयसः । 
त्रिष्वेकतमसम्यक्त्व: सम्यर्हृष्टिरसंचतः: 0६७ 

इस गुणस्थानका जीव चारित्रमोहनीय कमंके उदयसे न 
इन्द्रिय संयम ही धारण कर पाता है और न प्राणिसंयम ही, इस- 
लिए वह असंयत कहलाता है । तथा दर्शन मोहनीय कर्मके अभाव 
हो जानेसे पू्वॉक्त तीन प्रकारके सम्यग्दशंनमेंसे किसी एक 
सम्यग्द्शनकी धारण करता है, इसलिए यह असंयतसम्यग्दृष्टि 
कहलाता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ---इस गृणस्थानका जीव सम्यग्दृष्टि होनेके कारण 
तत्त्वार्थेका दृढ़ श्रद्धानी होता है, पूर्वोक्त सप्त भयसे मुक्त रहता 
है, विवेकवान्‌ होता है। अन्तरंगमें इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोंस 
ग्लानि रखता है, सांसारिक बन्धनोंसे छुटना चाहता है, किन्तु 
चारित्र मोहनीय कमंके उदय होनेसे लेशमात्र भी संयम नहीं 
धारण कर पाता है, इसलिए यह न इन्द्रिय-विषयोंसे विरत होता 
है और न त्रस-स्थावर जीवोंको हिंसासे ही। किन्तु एकमात्र 
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जितोक्त आज्ञाका और तत्त्वोंका हढ़ श्रद्धान इसके पाया जाता 
है। प्रथम अध्यायमें जो जघन्य अन्तरात्माका वर्णन किया है वह 
यही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयतसम्यग्हृष्टि जीव है। यहाँतकके 
चारों गुणस्थान चारों गतियोंके जीवोंके होते हैं । 
५ देशसंयत गुणस्थान 
यस्त्राता त्रसकायानां हिसिता स्थावराड्धिनास्‌ । 
श्रपकक्‍्वाष्ठकघायोपसो संयताइसंयतो मतः धरा 

जो त्रसकाथिक जीवोंका रक्षक है, किन्तु स्थावर प्राणियोंका 
हिंसक है और जिसकी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलून ये आठ 
कषाय अपक हैं, ,दूर नहीं हुई हैं, वह जीव संयतासंयत माना 
गया है ॥ ७ ॥ 

भावार्थे---जिस जीवने सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके साथ-साथ 
श्रावकके ब्रतोंको धारण कर लिया है उसके यह पाँचवाँ गुणस्थान 
होता है। चौथे अध्यायमें श्रावकके जिन १२ ब्रतोंका और ११ 
प्रतिमाओंका वर्णन कर आये हैं, वह सब इस पंचम गुणस्थानका 
ही जानना चाहिए। इस गुणस्थानका जीव त्रसजीवोंकी हिसाका 
त्यागी होता है, इसलिए तो वह 'संयत' कहलाता है, किन्तु 
गृहस्थाश्रमसें स्थावर जीवोंकी हिसा बच नहों सकती, खाने-पीने 
आदियें अनिवाय॑ स्थावराहिसा होती है, अतः वह स्थावरहिंसाकी 
अपेक्षा 'असंयत है, और इस प्रकार विभिन्न दो दृष्टियोंकी अपेक्षा 
एक साथ 'संयतासंयत' कहलाता है। इसीके दूसरे नाम 'देश- 
संयत' 'देशविरत' “उपासक' “श्रावक' आदि हैं। मनुष्य ओर 
तियंत्र इन दो गतियोंके जोब ही इस गुणस्थानके धारक हो सकते 


३८४७ जैनधर्मास्त 


हैं, देव और नारकियोंके इसका होना असंभव है, उनके आदिके 
चार ही गुणस्थान होते हैं, आगेके नहीं। ११ प्रतिमाओंको 
मनुष्य ही धारण कर सकता है, तियंञ्च नहीं । 
६ प्रमत्तसंयत' गुणस्थान 
न यस्य प्रतिपद्चन्ते कधाया द्वादशोदयस्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादोषसो प्रमत्त: संयतः स्मृतः ॥८॥ 

जिस पुरुषके अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषाय उदयको 
प्राप्त नहीं होते हैं, तथा जिसके व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तसंयत माना गया है ॥5५॥ 

भावार्थ--मुनित्रत या सकलसंयमके धारण करनेवाले जीवके 
यह छठा गुणस्थान होता है। ऊपर पाँचवें अध्यायमें जिस मुनिव्रत- 
का वर्णन किया गया है, वह सब इसी गुणस्थानका वर्णन जानना 
चाहिए। भेद केवल इतना ही है, कि जब वह साधु आत्मोपयोग- 
में अनुय्यत या असावधान रहता है, तब वह प्रमत्तसंयत या षष्ठ 
गुणस्थानवर्ती माना जाता है ओर जब वह आत्मोपयोगमें उच्यत, 
या तल्लीन रहता है, तब वह अप्रमत्तसंयत या सप्तम गुणस्थान- 
वर्त्ती माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थानका काल अन्त- 
मुंहत्तं मात्र माना गया है, सो जिस प्रकार मनुष्योंके नेत्रोंकी पलकें 
जागृत अवस्थामें खुलती और बन्द होती रहती हैं, इसी प्रकार 
साधु भी छठे और सातवें गुणस्थानमें आता जाता रहता है, यहाँ- 
तक कि चलते-फिरते खाते-पीते भी उसके इन दोनों गुणस्थानोंका 
परिवतंन होता रहता है, एक मुंहतंकालमें भी वह सैकड़ों बार 
प्रमत्तसंयतसे अप्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतसे प्रमत्तसंयत हो 
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जाता है । यहाँ प्रमादका क्या अथे है यह आगेके इलोकसे प्रकट 
करते हैं--- 
संज्वलननोकषायाशासमुदये सत्यनुद्यमः । 
धर्म शुद्धअष्ठके बूत्ते प्रभादों गदितों यतेः ४६७ 

संज्वलन-क्रोध, मान, माया, लोभ और नव नोकपायोंके उदय 
होनेपर जो दक्ष प्रकारके घमंमें, आठ प्रकारकी शद्धियोंमें ओर 
तरह प्रकारके जारित्रमें अनुद्यम होता है, वही साधुका प्रमाद 
कहा गया है ॥९॥ 

भावार्थ--साधुके उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंव, शोच, सत्य, 
संयम, तप, त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचय ये दश प्रकारका धर्म 
होता है । मनःशुद्धि, वाक॒शुद्धि, कायशुद्धि, भेक्ष्यभुद्धि, ईय्यपिथ- 
शुद्धि, संस्तरणुद्धि, उत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि ये आठ प्रकारकी 
शुद्धियाँ होती हैं । पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति ये 
तेरह प्रकारका चारित्र होता है। जब साधुके संज्वलन क्रोध, 
मान, माया, लोभका या हास्यथादि नौ नोकषायोंका तीन उदय, 
रहता है, तब उक्त धमम, शुद्धि या चारित्रको धारण करते हुए भी 
उनमें अनुत्साह रहता है, ओर इस कारण बह प्रभत्त कहलाता है। 
किन्तु तरस और स्थावर जीवोंकी हिसासे बह सवंथा विरत रहता 
है इसलिए वह संयत्त कहलाता है, इस प्रकार प्रमत होकरके भी 
जो संयत होता है, उसे प्रमत्तसंयत कहते हैँ और -बही इस छठे 
गृुणस्थानका स्वरूप है। प्रमादके परमाग्रममें अन्य प्रकारसे १५ 
भेद बताये हैं, चार कपाय, चार बिकथाएँ (स्त्री, राज, भोजन 
और देशकथा ), पांच इन्द्रियाँ, प्रणय ( स्नेह) और निद्रा । जब 

श्र 
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साधु संयम पालन करते हुए भी इन पन्द्रह भेदोंमेंले किसी एकमें 
वतंमान होता है, तब वह प्रमत्तसंयत है । 
७ अप्रमत्तसंयत गुणस्थान 
शसक्षयपराधीनः करम्ंरएामुद्यसंयम: । 
निष्प्रमादो5प्रमत्तो5स्ति धम्य ध्यानसधिष्ठितः ४१०७ 

संज्वलन और नोकषायोंके, अथवा चारित्रमोहनीय कर्मके 
क्षयोपशमवाला, संयम धारण करनेमें उद्यमशील, धम॑ध्यानको 
धारण कर उसमें संलग्न और प्रमाद-रहित साधु अप्रमत्तसंयत 
है ॥१०॥ 

भावार्थ---ऊपर प्रमत्तसंयत गुणस्थानके स्वरूपमें जिस प्रकार - 
के प्रमादका वर्णन किया गया है उससे जो साधु रहित है, धम, 
शुद्धि और चारित्रके धारण करनेमें उद्यमशील या सोत्साही है, 
आत्मोपयोगमें निरत है, विकथादि प्रमादसे पराडः मुख है और ध्यान- 
अवस्थाको प्राप्त कर निविकल्प समाधिमें लूवलोन है, उसे अप्रमत्त- 
संयत कहते हैं ॥ इस गुणस्थानका भी काल अन्‍्तमुंहत्त मात्र ही 
है। इससे यदि बह परमविशुद्धिको प्राप्त कर लेवे तो ऊपरके 
गुणस्थानोंमें चढ़ सकता है, अन्यथा पुनः छट्टे गुणस्थानमें आ 
जाता है और इस प्रकार वह इन दोनों गुणस्थानोंमें निरन्तर - 
अपनी आयुके अन्तिम क्षण तक परिवर्तन करता रहता है। 

इंस गृणस्थानके दो भेद हैं - १ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ 
सातिशय अप्रमत्त । सातवेंसे छठेमें ओर छठेसे सातवें गुणस्थानमें 
परिवतंन करना स्वस्थान-अप्रमत्तसंयतके होता है। किन्तु जो 
सातिशय अप्रमत्तस॑यत्त है, वह मोहनीय कर्मके उपशम या क्षय 
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करनेके लिए तीन करणोंमें-से प्रथम अघ:प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ 
करता है, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम तो आठवें 
और नवें गु णस्थानमें होते हैं । 
प. अपूर्वंकरणसंयत गुणस्थान 

भ्रपुर्व: कररणो येषां भिन्न क्षरमुपेयुषाम्‌ । 

अभिन्न सहशोषन्यो वा तेष्पृवेकरणाः स्पृता: ॥११७ 

क्षपयन्ति न ते कर्म शमयन्ति न किश्वन । 

केवल मोहनीयस्य शसन-क्षपणोद्यता: ७१२७ 

विभिन्न क्षणवर्त्ती जिन जीवोंके परिणाम अपूर्व हों, और एक 
समयवर््ती जीवोंके परिणाम” सदृश भी हों और विसह॒श भी हों, 
उन्हें अपृवंकरण माना गया है। ये अपूर्वकरण परिणाम न तो 
किसी कमंका क्षपण करते हैं और न उपशमन ही करते हैं; केवल 
मोहनीय करके उपशमन और क्षपण करनेके लिए उद्यत होते 
हैं ॥ ११-१२ ॥ 
भावाथथे---यह गुणस्थान और इससे भागे बारहवें गुणस्थान 

तकके सब गुणस्थान ध्यानावस्थामें ही होते हैं । इन गुणस्थानोंका 
काल अत्यन्त अल्प है, फिर भी अन्तमुंदृत्तं प्रमाण है। जब कोई 
सातिशय अप्रमत्तसंयत मोहनीय कर्मका उपशम या क्षपण करने- 
के लिए उद्यत होकर अधःकरण परिणामोंकी करके इस गुणस्थान- 
में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षणमें अपूर्व अपूर्व 
ही होते हैं, प्रत्येक समय उसकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती 
है। इस गुणस्थानके परिणाम इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए 
थे, अतः उन्हें अपूर्व कहते हैं। इस गुणस्थानमें कई जीव यदि 
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एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें एक समयवर्ती जीवोंमें-स कितने ही 
जीवोंके परिणाम तो परस्पर समान रहेंगे, और कितने हो जोबोके 
विभिन्‍न रहेंगे। परन्तु आगे-आागेके समयोंमें सभोके परिणाम 
अपूर्व और विशुद्ध होंगे, इ-नेलिए इस गुणस्थानका नाम अपु्द 
करण है । इस गुणस्थानका काय मोहकमके उपणमत या क्षपगका 
भमिका नेयार कर देना है। यद्यपि इस गणस्थानमें किगी नी 
कर्मका उपशमन ओर क्षपण नहीं होता है तथापि मोहकर्मके 
स्थितिखंडन, अनुभागखंडन आदि करनकी भूमिका तेग्रार कर 
दी जाती है । 
&£ अनिमृत्तिकरण संयत गुणस्थान 

ये संस्थानादिना भिन्ना: समाना: परिस्पामतः । 

समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तय: ४१३७ 

क्षपयन्ति महामोह॒विद्विं शमयन्ति ते । 

विनिर्मलतरेंभवि: स्थूलकोपा विचृत्तय: ॥१४७ 

अन्तमुंहत्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमें-से आदि, मध्य या 
अन्तके किसी एक समानत्त समयमें अवस्थित अनेक जीव यद्यपि 
संस्थान-शरीर-आकार आदिसे भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं, तथापि 
वे सब परिणामोंकी अपेक्षा समान होते हैं, उनमें परस्पर निर्वृत् 
अर्थात्‌ भेद या विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अनिवृत्तिकरण 
कहलाते हैं । इस अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंमें-से कुछ 
जीव तो अत्यन्त निमंल भावोंके द्वारा महामोहरूपी शत्रुका क्षय 
करते हैं, और कितने ही उसका उपशमन करते हैं |[[१३-१४॥ 
आवाधं-अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका जितना काल है, उतने 
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हो उसके परिणाम हैं इसलिए प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम 
होता है। अताव यहाँपर भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामों में 
सर्वथा विषमता और एकसमयवर्त्ती जीवॉके परिणामोंमें सवंधा 
सदुशता या समानता ही होती है। इस गुणस्थानमें होनेवाले 
परिणामोके द्वारा आयुकर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोकी गृणश्रेणि 
निर्जरा, गुणसंक्रमण, ्थितिंडन और अनुभागखंडन होता है 
और मोहनीय कर्मकी वादरक्रृष्टि सृक्ष्कष्टि आदि' अनेक कारये 
होते हैं, जिनका विस्तृत और स्पष्ट वर्णन कसायपाहुड सुत्त या 
लब्धिसार क्षपणासारसे जानना चाहिए। संक्षेपमें यहाँ इतना ही 
जान लेना चाहिए कि इस गुणस्थानमें मोहरूपी महाशिलाके 
छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाते हैं । 


१० सृक्ष्मसाम्परायसंयतगुण स्थान 
लोभसंज्वलनः सूक्ष्म: शर्म यत्र प्रपद्यते । 
क्षयं वा संयतः सुक्ष्म: साम्पराय: स कथ्यते ७१५७ 
कोौसुम्भोष्तगं तो रागो यथा वस्त्रेषबतिष्ठते । 
सुक्ष्मलो भगुणे लोभ: शोध्यमानस्तथा तनु: 0१६७ 


इस गुणस्थानमें परिणामोंकी प्रक्ृष्ट विशुद्धिके द्वारा मोहकर्म- 
का अवशधिष्ट मेद लोभ कषाय अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है, 
जिसे कि सृक्ष्ससाम्पराय कहते हैं। उस सूक्ष्म लोभका इस 
गुणस्थातमें या तो उपशमन्त किया जाता है अथवा क्षपण किया 
जाता है । जिस प्रकार धुले हुए कसूमी रंगके वस्त्रमें लालिमाकी 
सूक्ष्म आभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थानके परिणामों 
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द्वारा लोभ कधाय क्षीण या शुद्ध होते-होते अत्यन्त सुक्ष्मरूपमें 
रह जाता है इसलिए इस गुणस्थानको सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं । 
साम्पराय नाम लोभका है ॥१५-१६॥ ह 
विशेषार्थ--सातवें गुणस्थानके जिस सातिशय अप्रमत्त भाग- 
से यह जीव ऊपरके गुणस्थानोंमें चढ़ता है वहींसे उनकी दो 
धाराएँ हो जाती हैं--एक उपशम श्रेणीकी और दूसरी क्षपक 
श्रेणी की । श्रेणी पंक्ति या नसेनीको कहते हैं। मोहकमंके क्षय 
करनेकी जिस जीवके योग्यता नहीं होती है, जो क्षायिक सम्य- 
ग्दृष्टि नहीं होता है, वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। और जिसमें 
योग्यता होती है, जो क्षायिक सम्यग्दुष्टि होता है, वह क्षपक श्रेणी 
चंढ़ता है। आठवाँ, नवाँ, दशवाँ और ग्यारहवाँ ये चार गुणस्थान 
उपशम श्रेणीके हैं तथा आठवाँ, नवाँ, दह्ववाँ और बारहवाँ, ये 
चार गुणस्थान क्षपक श्रेणीके हैं । सो इन आठवें, नवें और दशर्वें 
गुणस्थानोंमें मोहकमंके उपशान्त करने और क्षपण करनेके लिए 
परिणामोंकी दो धाराएँ साथ-साथ बहती रहती हैं ॥ जो आठवें 
गुणस्थानसे उपश्रेणीपर चढ़ता है, वह अपनी उपशम धारामें ही 
प्रवाहित रहता है, और इस दशवें गुणस्थानमें आकर मोहकमंको 
उपशान्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गृणस्थानमें पहुँच 
जाता है। किन्तु जो आठवेंमें क्षक श्रेणीपर चढ़ता है, वह 
आठवें, नवें ओर दशवें गुणस्थानमें मोहकमंका क्षय करके 
ग्यारहवें गुणस्थानमें न जाकर एक दम बारहवें गुणस्थानमें चढ़ 
जाता है और क्षीणमोही वीतरागछद्मस्थ संज्ञाको प्राप्त करता 
है। इसलिए आठवें, नवें, दशवें गुणस्थानका वर्णनके करते हुए 
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ऊपर तीनों गुणस्थानोंके स्वरूपमें मोहकमंके उपशम करने या 
क्षय करनेका एक साथ वर्णन किया गया है ६ 
११ उपजशान्तमोह गुणस्थान 
अधोमले यथा नोते कतकेनाम्भो5स्ति निर्मलम्‌ । 
उपरिष्ठात्तथा शञान्तमोहो ध्यानेन मोहने ७१७७ 
गन्दले जलमें कतकफल या फिटकरी आदिके डालनेपर 
उसका मलभाग जेसे नीचे बेठ जाता है और ऊपर निमंल जल 
रह जाता है, उसी प्रकार उपशमश्रेणीरूपी परिणामोंके द्वारा 
शुक्लध्यानसे मोहनीय कर्म उपशान्त कर दिया जाता है जिससे 
कि परिणामोंमें एक दम वीतरागता, निर्महता और पवित्रता आ 
जाती है, उस समय उस साधुको शान्तमोह या उपशान्तकषाय- 
बोतरागछद्मस्थ कहते हैं ॥| १७ ॥ 
१२ क्षीणमोह गुणस्थान 
तदेवाम्भो यथान्यत्र पात्रे न्‍्यस्तं मल विना। 
प्रसन्न॑ मोहने क्षीरे क्षीणमोहस्तथा यतिः ॥५१८७ 
कतकफल आदिसे शुद्ध किया हुआ वही निर्मल जल यदि 
अन्य पात्रमें रख दिया जाय तो जैसी उसकी निर्मछता, प्रसन्नता 
या स्वच्छता दृष्टिगोचर होती है, इसी प्रकार क्षपकश्नेणीपर चढ़- 
कर मोहकमंके क्षय देनेपर साधुके परिणामोंमें परम निर्मेछता और 
प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसीलिए इस गुणस्थानवाला जीव 
क्षीणमोहबीतराग संयत कहलाता है ॥ १८ ॥ 
विशेषार्थ --क्षपक श्रेषोबाला जीव दशवेंसे एकदम बारहवें 
गुणस्थानमें चढ़ता है किन्तु उपशम श्रेणीवाला दशवेंसे ग्यारहवें 


>> 
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गणस्थानमें चढ़ता है | ग्यारहवें काल अन्तरमुह॒तें प्रमाण है । जब 
ग्यारहवें गुणस्थानका समय पूरा हो जाता है, तब वह नियमसे 
नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके फिर नियमसे मोहकमंका उदय आ 
जाता है और इसी कारण वह ऊपर चढ़नेमें असमर्थ रहता है । 
नीचे गिरता हुआ वह छठे सातवें तक आ जाता है। वहाँ यदि वह 
पुनः प्रयत्न करे और क्षायिक सम्यग्हृष्टि बनकर क्षपक श्रेणीपर * 
चढ़े, तो वह दशवें गुणस्थानसे एक दम बारहदेंमें पहुंचकर क्षीण- 
मोही वीतराग बन जायगा और एक अच्तर्महुते तक उस बीत- 
रागताका अनुभव कर, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्त- 
राय इन तीन अवशिष्ट घातियाकर्मोका क्षयकर तेरहवें गुणस्थानमें 
पहुँचता है और अरहंत स्वज्ञ आदि संज्ञाओंकों धारण करता है। 
१३ सथोगिकेवलछी गुणस्थान 
घातिकसंक्षये लब्धा नवकेवललब्धय: । 
येनासो विश्वतत्त्वज्ञ: सयोग: केवली विभुः ॥१६॥ 

दशवें गणस्थानमें मोहनीय कर्मका और बारहदवें गृणस्थानमें 
शेष तीन घातिया कर्मोका नाश करनेपर नवकेवलूरूब्धियाँ प्राप्त 
होती हैं, जिनसे वह साधु विश्वतत्त्वज्ञ सयोगिकेवली प्रभु बन 
जाता है ॥१९॥ 

भावार्थ--नवकेवललब्धियाँ ये हैं--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीयं, क्षाथिक दान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक चारित्र। इनमें-से ज्ञानावर- 
णीय कमंके क्षय हो जानेसे अनन्त ज्ञान, दर्शनावरणीय क्मके क्षय- 
से अनन्त दर्शन, मोहनीय कमके क्षयसे अनन्त सुख और क्षायिक 
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चारित्र तथा अन्तरायकमंके क्षयसे अनन्त दान, लाभ, भोग, उप- 
भोग और अनन्तवीयंकी प्राप्ति होती है। इससे वह सर्वज्ञ प्रभु 
विना आहारके भी जीवन-पयंन्‍त जीते हुए अनन्त सुखका अनुभव 
करते हैं और समवसरणादि परम विभूतिके साथ विहार करते हुए 
भव्य जीवोंको धर्मका--मोक्षमारगं का उपदेश देते हैं। इस गुणस्थान- 
का जधन्यकाल अन्‍्तमुंहते मात्र है और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष 
अस्तमुंह॒ते कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। इतने लम्बे समय 
तक भी विना किसी बाह्य आहारादिके जो उनकी अक्षुण्ण सामर्थ्य 
बनी रहती है वह सब इन नवकेवललब्धियोंका ही प्रभाव है। 
१४ अयोगिक्रेवली गुणस्थान 
प्रदद्माधातिकर्मारिण शुकरुध्यानकृशानुना । 
श्रयोगो याति शीलेशो मोक्षलक्ष्मीं निराख्तव: 0२०७ 
जब तेरहवें गुणस्थानके काऊमें एक अन्तमंह॒र्त प्रमाण समय 
अवशिष्ट रह जाता है, तब शुब्लध्यानरूपी अग्निके द्वारा बेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मोंको भी भस्म करके 
अठारह हजार शीलोंके स्वामी बनकर तथा सर्व प्रका रके कर्मासव- 
से रहित होकर एक अन्तमुहुर्त प्रमाण योग-रहित अवस्थाका अनु- 
भव करते हैं उस समय वे अयोगिकेवली कहलाते हैं । इस गुण- 
स्थानका काल समाप्त होनेपर वे मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ मुक्त या सिद्ध बनकर सिद्धालयमें जा विराजते हैं ॥२०॥ 
सिद्धोंका स्वरूप 
सम्प्राप्ताप्टगुणा नित्या कर्माप्टकनिराशिन: । 
लोकाग्रवासिन: सिद्धा भवन्ति निहतापदः 0२१७ 
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आठ कर्मोको नाश करके सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको प्राप्त 
कर और सब आपदाओंसे विमुक्त होकर लोकके अग्रभागमें 
निवास करनेवाले सिद्ध भगवान्‌ होते हैं || २१ ॥ 

विशेषार्थ--सिद्धोंके आठ गुण ये हैं--अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीय ये चार तो घातिया कर्मोके 
क्षयसे होते हैं, तथा अधातिया कमोके क्षयसे क्रमशः अव्याबाध, 
अवगाहना, सूक्ष्मत्व और अगुरुलघुत्व ये चार गुण प्रकट होते हैं, 
यह सिद्ध अवस्था आत्मविकासकी चरम सीमा है। 

चौदह॒गुणस्थानोंका विशेष स्वरूप जाननेके लिए प्राकृत 
और संस्कृत पंचसंग्रह, गो> जीवकाण्ड और उसकी संस्कृत 
टीकाएँ देखना चाहिए । 


इस प्रकार छुटा अध्याय समाप्त हुआ | 


सप्तम अध्याय 


[ जैनधर्मके शौस्ताओंने जिन हेय उपादेय रूप सात तत्त्वोंका उपदेश 
दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं - १ जीवतत्त्व, २ अजीवतत्त्व, 
३ आ्रवतत्त्व, ४ बन्धतत्त्व, ५ संवरतत्त्व, ६ निर्जरातत्त्व और ७ मोक्ष- 
तत्व । इनके विषयमें यह जान लेना आवश्यक हूँ कि प्रयोजनभूत वस्तुको 
तत्त्व कहते हैं। प्रयोजनभूत तत्त्वोंको ज्ञेय हेय और उपादेयरूप तीन 
कोटियोंसे विभकत किया जाता हैं। विना जाने किसी भी तत्त्वके भले- 
बुरेकी जाँच नहीं हो सकती, अतः सातों तत्त्व सामान्यतः जेयरूप अर्थात्‌ 
जाननेके योग्य है । किन्तु उनमे जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये चार 
तत्त्व उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करनेके योग्य हैं और अजीव, आख्रव और 
बन्धतत्व हेय अर्थात्‌ छोडनेके योग्य हैं। इनमे-से उपादेयरूप जो जीवतत्त्व 
है, उसका इस अध्यायमें विवेचन किया गया है। जीव सामान्यसे एक 
रूप हैं; संसारों और मुक्तकी अपेक्षा दो भेदरूप है; असिद्ध, नोसिद्ध और 
: सिद्धको विवक्षासे तीन भेदरूप हें; देव, मनुष्य, तिर्यच्न और नारकीकी 
अपेक्षा चार भेद रूप हैं; पंच जातियोंकी अपेक्षा पाँच भेद रूप और छह 
कायोंकी अपेक्षा छह भेद रूप हैं। इस प्रकार इस अध्यायमें विभिन्न 
अपेक्षाओंस जीवके भेद-प्रभेदोंका और उनकी विभिन्न जातियोंका विवेचन 
कर अन्तमे सिद्ध जीबोंका वर्णन कर यह सूचित किया गया है कि बही 
रूप हमारे लिए उपादेय है । ] 
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जीवका स्वरूप 
चेतनालक्षरणों जीव: कर्त्ता भोक्ता तनुप्रमः । 
अ्नादिनिधनो5सुत्तं: स च सिद्ध: प्रमाणतः ॥४७ 
वह जीव ज्ञान-दर्शनरूप चेतना लक्षणवाला है, अपने सुख- 
दु.खका कर्ता और भोकता है, देह-प्रमाण है, अनादिनिधन है, 
अमूत्त है तथा उस जीवका अस्तित्व प्रमाणोंसे सिद्ध है ॥ ४ ॥ 
जीवके भेद 
सामान्यादेकधा जीवो बद्धो मुक्तस्ततो द्विधा । 
स एवासिद्ध-नोसिद्ध-सिद्धत्वात्कीत्त्यंते त्रिधा ॥५७ 
इवाश्रतियंग्नरामत्यंविकल्पात्‌ स चतुविधः । 
पश्चभावविभिन्नत्वात्‌ पश्चभेदः प्ररूप्यते ॥६७ 
वह जीव एक जीवन-सामान्‍्य गुणकी अपेक्षा एक भेदरूप 
है । तथा बद्ध-मुक्त या संसारी-सिद्धकी अपेक्षा दो प्रकारका है। 
वही जीव संसारो, नोसिद्ध या जीवन्मुक्त और सिद्धकी अपेक्षा 
तीन प्रकारका कहा जाता है। नरक, तियंज्च, मनुष्य और देव 
इन चार गतियोंकी अपेक्षा वह चार प्रकारका माना जाता है। 
तथा औपश्मिक, क्षायिक, क्षायोपश्मभिक, औदयिक और पारिणा- 
मिक इन पाँच भावोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका प्ररूपण किया 
जाता है ॥ ५-६॥ 
विशेषार्थ---पूर्व अध्यायमें बताये हुए तेरहवें गुणस्थानवर्ती 
सयोगिकेवली और चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगकेवलीको जीव- 
न्मुक्त या नोसिद्ध कहते हैं। कर्मोके उपशमसे होनेवाले भावोंको 
ओऔपदामिक, करमोंके क्षयसे होनेवाले भावोंकों क्षायिक, कर्मोके 
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क्षयोपशमसे होनेवाले भावोंको क्षायोपशमिक, कर्मोके उदय-जनित 
भावोंको औदथिक और कर्मोके उदय, उपशम आदि अन्य निमित्त- 
की अपेक्षासे रहित स्वभावसे स्वतः होनेवाले परिणामोंकों 
पारिणामिक भाव कहते हैं । इन पाँच प्रकारके भावोंकी अपेक्षा 
जीवके भी पाँच भेद हो जाते हैं । 
जीवके दो भेद 
संसारिशश्व मुक्ताश्व जीवास्तु द्विविधाः स्घृताः । 
लक्षण तत्र मुक्तानामुत्त रत्र प्रचक्ष्तते ॥७॥ 
संसारी और मुक्त इस प्रकार जोवके दो भेद जानना 
चाहिए। इनमें-से मुक्त जीबोंका लक्षण आगे कहेंगे ॥| ७ || 
साम्प्रतं तु प्रुप्यन्ते जीवाः संसारररत्तिन: । 
त्रस-स्थावरभेदेन द्विविधास्तेषपि सम्मताः ८७ 
अब पहले संसारमें परिभ्रमण करनेवाले संसारोी जीवोंका 
वर्णन किया जाता है। संसारी जीव भी त्रस और स्थावर जीवों- 
के भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं || ८ ॥ 
स्थावर जीव 
स्थाबरा: स्पुः पृथिव्यापस्तेजोबायुवनस्पति: । 
स्‍्वे: स्वेभेंदं: समा होते सर्व एकेन्द्रिया: स्मृता: ४६७ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति ये पाँच प्रकारके 
स्थावर जीव होते हैं । ये सब अपनी-अपनी जातिके अनेकों भेदों- 
के साथ एकेन्द्रिय माने गये हैं, क्योंकि, इन सबके एक ही स्पर्श- 
नेन्द्रिय होती है ॥ ६ ॥ 
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त्रस्त जीब 
ज्ञता द्वि-त्रि-चतु:पश्चह पीका भवभागिन: । 
विकला संजिसंश्याख्याखसप्रकेतियन्त्रिता: ॥१०४७ 
त्रस नामकर्मके उदयवाले ऐसे होन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
और पल्चेन्द्रिय जोबोंको -_रस जानना चाहिए । द्वीनिद्रिय, भीन्द्रिय 
और चतुरिन्द्रिय जीवोकी विकलत्रय कहते हैं, क्योंकि इनके 
इन्द्रियोंकी विकटता ( न्यूनता ) पाई जाती है । पत्नन्द्रिय जीव 
संज्ञी और अमन्नोके भेदसे दो प्रकारके है । जिनके मन होता है, 
उन्हें सज्ञी कहते है और मन-रहित जीबोंकों असंज्ी कहते हैं । 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीब केवल तिर्यञ्चगतिमें ही पाये जाते हैं । 
बाप तीनों गतियोंके सर्व जीव संज्ञी ही होते हैं |१०॥ 
द्वीन्द्रिय जीब 
शम्बकः शड्भूशुक्तिर्वा गण्डूपदकपदंका: । 
कुक्षिकृम्पादयदचेते द्वीरिद्रिया: प्रारिनो मता: ॥११॥ 
शम्बूक, शंख, सीप, गण्डूपद, कौड़ो, कुक्षिकृम्ति और लूट, 
केंचुआ आदि ये सब द्वीन्द्रिय जीव माने गये है, वयोंकि इन 
सबके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं ।॥११॥ 
त्रीन्द्रिय जीव 
कुन्थु: पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकरचेस्द्रगोपका: । 
घुण-मत्कुर-पूकाद्याश्रीन्द्रिया: सन्ति जन्तव: ॥१२४७ 
कुंथ, पिपीलिका-चींटो-चींटा, कुम्भी, बिच्छू, इन्द्रगोप, 
घुणका कीड़ा, खटमल और जूँ आदिक त्रोन्द्रिय ज़ीव हैं, क्योंकि 
इनके स्पर्शन, रसना और प्लाण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं ॥१२॥ 
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चतुरिन्द्रिय जीव 
मधुप: कीटको दंश-मद्ञकों मक्षिकास्तथा । 
बरटी शलभाद्याश्व भवन्ति चतुरिन्द्रिया: ७१३७ 
भौंरा, क्रीडा, डांस, मच्छर, मकक्‍्खी, मधुमक्खी, वरटी, 
पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं, क्योंकि इनके स्पर्शन, रसना, 
ध्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥१३॥ 
पश्चेन्द्रिय जीव 
पड्चेन्द्रियाश्र मर्त्या: स्थुर्नारकालिदिवोकस: । 
तियंश्वो5प्युरगाभोगिपरिसपंचतुष्पदा: 0१४७ 
मनुष्य, नारकी, देव और साँप, भुजंग, परिसर्प, चतुष्पद 
( चौपाये ), पक्षी आदि तिय॑च ये सब पंचेन्द्रिय जीव हैं, क्योंकि, 
इनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु ओर कर्ण ये पाँचों इन्द्रियाँ 
होती हैं ॥१४॥ 
इन्द्रियका स्वरूप ओर भेद 
इन्द्रियं लिड्भग[मिन्द्रस्य तच्च पश्चविधं भवेत्‌ । 
स्पेन रसन॑ प्लारं चक्षु: श्रोत्रततः परम्‌ ॥१५॥ 
आत्माके ज्ञान करानेवाले चिह्नको इन्द्रिय कहते हैं। वे पाँच 
प्रकारकी होती हैं---स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्लाणेन्द्रिय, चक्षु- 
रिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ॥ १५॥ 
मुक्त जीवोंका स्वरूप 
इन्द्रि यार्थमुखातीता लोकालोकावलोकिन: । 
क्षायिकातोन्द्रियज्ञाना मुक्ता: सन्ति निरिन्द्रिया: ॥९६७ 
जो उक्त पाँचों इन्द्रियोंस तथा उनके विषय-जनित सुखसे 
१३ 
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रहित हैं, लोक और अलोकके अवलोकन करनेवाले हैं, क्षायिक 
अतोन्द्रिय ज्ञानके धारक हैं, अष्ट कर्मोको नष्ट कर चुके हैं और 
तोन जगतुके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ मुक्त जीव कहलाते 
हैं ॥ १६ ॥ 

जीबोंके विस्तृत भेद-प्रभेदे आदि जाननेके लिए पंचसंग्रहका 
प्रथम प्रकरण, गो० जीवकाण्ड और तत्त्वार्थशार देखना चाहिए । 


इस ग्रकार जीवतत्तका वर्णन करनेवाला सातवां अध्याय 
समाप्त हुआ | 
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[ दूसरा अजीव तत्त्व है, उसके जैनदर्शनकारोंने पॉच 'मेद बतलाये 
हैं - पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल । इन्द्रियों- 
के द्वारा जितने भी जड़ पदार्थोको हम देखते, जानते हैं, वे सब पुद्गलके 
ही विभिन्न रूप हैं । पुदूगलका लक्षण करते हुए जैनाचायोंने बताया हैं 
कि मिलने ओर बिछुड़नेकी शक्ति रखनेवाली रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्दात्मक जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब पुदूगल परमाणुओंके प्रण 
( संयोग ) और गलन ( वियोग ) से उत्पन्न हुई हैं, यहाँ तक कि हमारा 
शरीर भी पौद्गलिक है और आत्माकी शक्तिकों आच्छादित करनेवाले 
कर्म भी पौदूगलिक ही हैं । इसलिए हैयतत्त्वकी दृष्टिसे पुदूगलोंकी विभिन्न 
अवस्थाओंका जानता भी अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सारे जगत्‌में 
एक ऐसा भी तत्त्व भरा हुआ है जो प्रत्येक गतिशील पदार्थके गमन करने- 
में सहायक होता है, उसे घर्मास्तिकाय कहते हैं । तथा एक ऐसा भी 
पदार्थ सर्वलोकमें भरा हुआ है, जो ठहरनेवाले पदार्थके ठहरनेमें सहायक 
होता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं । आकाश सर्वत्र व्यापक है और 
सर्वद्रग्योंकी अवकाश देता है। कालद्रब्य सर्वपदार्थोकी अवस्थाओंके परि- 
वर्तनमें सहायक होता है। इन पाँचोंमें-ले एक पुद्गल द्रव्य ही मृत्तिक हैं 
और शेष चार द्रव्य अमृत्तिक हैं। जिसमें रूप-रसादि पागे जायें उसे 
मृतिक कहते हैं, और रूप-रसादिसे रहित तथा इन्द्रियोंके अगोचर पदार्थों 
को अमृूत्तिक कहते हैं । इस प्रकार इस अध्यायवें अजीव तत्त्वके भेद-प्रशेंदों- 
का वर्णन किया गया है । ] 


अजीव तत्त्व 


धर्माधमविथा55काशं तथा कालश्व पुद्गलाः । 
श्रजीवा: खलु पञचेते निरदिष्टा: सर्वदरश्षिभि: १७ 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, कार और पुदुगल 
ये पाँच अजीब पदार्थ सवंदर्शी जिनभगवानने कहे हैं ॥१॥ 


बट्द्च्य 
एते धर्मादयः पश्च जीवाश्व प्रोक्तलक्षणा: । 
घट्द्वव्यारिण निगदन्ते द्रव्ययाथात्म्यवेदिभि: ॥२४७ 
ये धर्मास्तकाय आदि पाँच अजीव पदार्थ और पहले 
जिनका लक्षण कह आये हैं, वह जीवपदार्थ, ये छह द्रव्य द्रब्यों- 
का यथार्थ स्वरूप जाननेवाले जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं ॥२॥ 
पह्चास्तिकाय 
विना कालेन शेषारि द्रव्यारिण जिनपुद्धवे: । 
पश्चास्तिकाया: कथिता: प्रदेशानां बहुत्वतः ॥३७ 
उपयुक्त छह द्वव्योंमेंसे कालके बिना शोष द्व॒व्योंको जिनेन्द्र- 
देवने पञ्चास्तिकाय कहा है, क्योंकि, इन पाँचों द्रव्योंके प्रदेश 
बहुत पाये जाते हैं ।॥॥३॥। 
भावार्थ--आकाशके जितने भागको पुद्गलका एक अवि- 
भागी अंश परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं । इस प्रकारके 
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अनेक प्रदेश जिनके पाये जाते हैं, उन्हें अस्तिकाय कहते हैं, 
ऐसे अस्तिकाय पाँच द्वव्य हैं । काल द्रव्य नहीं, क्योंकि उसके एक 
ही प्रदेश होता है । 
द्रव्यका लक्षण 
समुत्पाद-व्यय-प्रोव्यलक्षणं क्षीराकल्सषा: । 
गुरापर्ययवद्द्र व्यं वदन्ति जिनपुद्धवाः ७४७ 
वीतराग जिनभगवानूने उत्पाद, व्यय, श्रौव्यसे युक्त, या 
गुण-पर्यायवाले पदार्थंको द्रव्यका लक्षण कहा है ॥४॥ 
भावाथं--पदार्थमें नई अवस्थाके उत्पन्न होनेको उत्पाद, 
पूर्व अवस्थाके विनाशको व्यय और पूर्वोत्तरकालव्यापी अखण्ड 
सन्‍्तानको प्रौव्य कहते हैं । उक्त छहों द्रव्योंमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
पाया जाता है, इसलिए यही द्रव्यका लक्षण कहा गया है अथवा 
गुण और पर्यायसे युक्त पदार्थेको द्रव्य कहते हैं । जो धर्म जीवादि 
पदार्थोमें सबंथा पाया जाता है उसे गुण कहते हैं जेसे ज्ञान- 
दर्शनादिक । और जो धर्म क्रमसे उत्पन्न होता है और बदलता 
रहता है उसे पर्याय कहते हैं, जेसे मनुष्यकी नरक, पशु, देवादि 
पर्याय । यदि दोनों द्रव्यलक्षणोंका समन्वय करके देखा जाय, तो 
प्रौव्यधर्मं गुणस्वरूप और उत्पाद-व्ययधर्म पर्यायरूप पढ़ते हैं, 
इ सलिए दोनों लक्षणोंमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए । 
द्रच्योमि रूपी-अरूपीका भेद 
शब्द-रूप-रस-स्पश-गन्धात्यन्तव्युदासत: । 
पश्चद्रव्याण्यरूपारिष रूपिरा: पुदूगला: पुन: ॥५॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इनके सडद्भावसे पुद्गल 
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द्रव्य रूपी कहलाता है और इन रूपादिकके अत्यन्त अभावसे 
दोष पाँच द्रव्य अरूपी कहलाते हैं ॥ ५ | 
द्रव्योंकी एकता-अनेकता 
धर्माधर्मान्तरिक्षाणां द्रव्यमेकत्वमिष्यते । 
काल-पुदग ल-जोवानामनेकद्र व्यता मता ॥६0॥ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय और आकाश ये तीनों ही 
एक-एक अखण्ड द्रव्य हैं। काल, पुद्गलल और जीव ये पृथक- 
पुृथक्‌ अनेक द्रव्य हैं ॥ ६ || 
द्रब्योंकी निष्क्रिता-सक्रियता 
धर्माधर्मों नभ: कालइ्चत्वार: सन्ति निष्क्रिया: । 
जीवाइच पुद्गलाइचेव भवन्त्येतेषु सक्रिया: ॥७७ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल थे चार 
द्रव्य क्रिया-रहित हैं इसलिए ये निष्क्रिय कहलाते हैं। जोव और 
पुदगल ये दो द्रव्य क्रिया-सहित हैं, इसलिए सक्रिय कहलाते 
हैं॥ ७७ 
द्रष्योंके भ्रदेशोंकी संख्या 
एकस्य जीवद्रव्यस्य धर्माधर्मास्तिकाययो: । 
श्रसंख्येयप्रदेशत्वमेतेषां कथितं पृथक 0८७ 
संख्येयादचाप्यसंख्येया अ्रनन्ता यदि वा पुनः। 
पुद्गलानां प्रदेशा: स्पुरनन्ता वियतस्तु ते ॥६॥॥ 
कालस्य परिसारास्तु दयो रप्येतयो: किल । 
एकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वमिष्यते १०४ 
एक जीवद्रव्यके तथा धर्मास्तिकाय और अधघर्मास्तिकायके 
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पृथक्‌-पुथक असंख्यात प्रदेश कहे गये हैं । पुद्गलोंके संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त प्रदेश होते हैं। आकाशके अनन्त प्रदेश 
हैं। निश्वय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारके कालके एक प्रदेश- 
मात्र होनेसे उसे अप्रदेशो कहा गया है ॥ ८-१० ॥ 
लोक-अछोकका विभाग 
लोकाकाशे5वगाह: स्यादूद्र व्यारणां न पुनर्बहि: । 
लोकालोकविभाग: स्थादत एवाम्बरस्थ हि ॥११॥ 
जीवादि छहों द्रव्योंका अवगाहन लोकाकाशमें है, उससे 
बाहर नहीं। आकाइके जितने भागमें छहों द्रव्योंका सम्ड्भाव पाया 
जाता है, उसे लोक या लोकाकाश कहते हैं, और उससे बाहरके 
अनन्त आकाशको अलोक या अलोकाकाद कहते हैं । इस प्रकार 
एक ही आकाशके द्रव्योंके सदुभाव या असदुभावके कारण दो 
भेद हो जाते हैं || ११ ॥ 
छहों द्व ब्योंके उपकार 

धर्मेस्य गतिरत्र स्थादधर्ंस्य स्थितिभंवेत्‌ । 

उपकारो5्वगाहस्तु नभसः परिकीरतित: ॥१२॥ 

पुदूगलानां शरीरं वाक्‌ प्राणापानों तथा सन: । 

उपकार: सुख दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥१३॥ 

परस्परस्थ जोवानानुपकारो निगद्य ते । 

उपकारस्तु कालस्थ बर्तेन! परिकीतिता ॥३१४१॥ 

जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक होना धर्मास्तिकायका 

उपकार है। जीव और पुदुगलोंकी स्थितिमें सहायक होना 
अधर्मास्तिकायका उपकार है। उछठों द्रव्योंको अवकाश देना यह 
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आकाशका उपकार कहा गया है। शरीर, वचन, इवास, 
उच्छुवास और मन ये पुद्गलोंका उपकार है, तथा सुख-दुःख, 
जीवन और मरण ये भी पुद्गलोंका उपकार है, तथा सुख- 
दुःखादिक जीवोंके भी उपकार जानना चाहिए। परस्परमें जो 
गुरु-शिष्यका, स्वामी-सेवकका उपकार है, वह भी जीवोंका उप- 
कार कहा जाता है। द्र॒व्योंक परिव्तनमें सहायक होना यह 
कालद्रव्यका उपकार है ॥ १२-१४ ॥ 
पुदूगलकी निरुक्ति 
भेदादिभ्यो निमित्तेस्य: पुरणाद्‌ गलनादपि । 
पुदूगलानां स्वभावज्ञे: कथ्यन्ते पुदूगला इति ॥१५॥ 
यतः पुद्गल द्रव्य भेद-संघात आदि निमित्तसे आपसमें 
मिलता और बिछुड़ता है, अतः वस्तु-स्वभावके ज्ञाता जिनेन्द्रदेवने 
उसे पुद्गल कहा है ॥ १५ ॥ 
पुदूगलके भेद 
श्रशु-स्कन्धविभेदेन विविधा: खलु पुदूगला: । 
स्कन्धो देश: प्रदेशश्र स्कन्धस्तु त्रिविधो भवेत्‌ ॥१६॥ 
ह अणु और स्कनन्‍्धके भेदसे पुद्गल दो प्रकारके हैं। इनमें 
स्कन्धके तीन भेद हैं--स्कन्ध, देश और प्रदेश ॥ १६ ॥ 
स्कन्ध आदिका स्वरूप 
भ्रनन्तपरमाणनां संघात: स्कन्ध इष्यते । 
देशस्तस्यार्घेमर्धाध प्रदेश: परिकीतित: ॥१७॥ 
अनन्त परमाणुओंके समुदायको स्कन्ध कहते हैं। उस स्कन्घ- 
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के आधे भागकों देश कहते हैं और उसके भी आधे भागकों 
प्रदेश कहते हैं || १७ ॥ 
अणु और स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण 
भेदात्तथा व संघातात्तथा तदुभयादपि । 
उत्पच्चन्ते खलु स्कन्धा भेदादेवाणव: पुन: ॥॥१८॥। 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेदसे, संघातसे तथा दोनोंसे होती है । 
किन्तु परमाणुओंकी उत्पत्ति तो भेदसे ही होती है ॥ १८ ॥ 
भावार्थं--स्कन्धोंकी उत्पत्ति, महास्कन्धके भेदसे, या छोटे 
स्कन्धोंके समुदायसे अथवा बड़ेके भेद और छोटेके समुदाय इन 
दोनों निमित्तोंसे होती है, परन्तु अणुओंकी उत्पत्ति स्कन्धोंके भेद- 
से ही होती है, क्योंकि पुद्गलके सबसे छोटे टुकड़ेको अणु या 
परमाणु कहते हैं। 
अजीव तत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथंसूत्रका 
पाँचवाँ अध्याय और उसकी सर्वार्थेसिद्धि और राजवारत्तिक टीका- 
को देखना चाहिए। 
इस प्रकार अजीवका वर्णन करनेवाला अष्टम अध्याय 
समाप्त हुआ। 


नवम अध्याय 


[ इस अध्यायमें आख्बतत्त्वका विस्तारसे विवेचन किया गया है। 
योगसे अर्थात्‌ मन, वचन और कायकी हलन-चलनरूप क्रियाके द्वारा जो 
पौद्गलिक कर्म आत्माके भोतर आते हैं, उसे आखत्रव कहते हैं । यदि हमारे 
मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति शुभ होती है, तो पुण्यकमंका आख्रव होता है 
और यदि अशुभ होती है, तो पाप कर्मका आख्रव होता हैं। भावोंकी 
तीब्र ता, मन्दता आदिके द्वारा पुण्य या पापके आख़बमें भी विशेषता होतो 
है। मन-वचन-कायकी क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, अतः प्रतिसमय 
कर्मोका समुदाय आत्माके भीतर आता रहता है। और आत्मामें प्रवेश 
करनेके साथ ही वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कैसे कार्य करनेसे किस 
कर्मका तीत्र आस्रव होता है, इस बातका विवेचन इस अध्यायमें किया 
गया है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इन आठों करमोंके आनेके कारणोंकों जानकर 
उनसे आत्माको सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करे, तो वह बहुत शीघ्र भाखवका 
निरोध कर और संचित कर्म प॒दुगलोंकी निर्जरा करके कर्म-लेपसे विनिर्मुक्त 
हो सकता हैं । आयुकर्मके आख्रवके कारण बतलाते हुए देव, मनुष्य, तिर्यच 
और नरकमें ले जानेवाले कारणोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है । 
नामकर्मके आख्रव बतलाते हुए त्रिलोक-पूज्य तोर्थकर प्रकृतिके आख़बको 
कारणभूत पोडश कारण-भावनाओंका भी वर्णन किया गया है। अन्‍्तमें 
ब्रत और अब्नतका स्वरूप बतलाकर इस अध्यायको समाप्त किया गया है ।] 


आखसत्रत तत्त्वका स्वरूप 


कायवाड-मनसां कर्म स्पृतों योग: स श्राख॒वः । 
शुभ: पुण्यस्थ विज्ञेगो विपरोतश्व पाप्मनः ॥१७ 


काय, वचन और मनकी जो क्रिया हलन-चलन रूप होती है, 
उसे योग कहते हैं। वही योग आसूब माना गया है। वह योग 
यदि शुभ हो तो पृुण्यका आसूबव होता है और यदि विपरीत हो 
अर्थात्‌ अशुभ हो, तो पापका आसूव होता है ॥१॥ 


आखत्रवके दो भद 


जन्तव: सकषाया ये कर्म ते साम्परायिकम्‌ । 
अरजयन्त्युपज्ञान्तादय ईर्यापथमथापरे ॥२॥ 


प्रथम गुणस्थानसे लेकर दशवें गुणस्थान तकके जो जीव हैं, 
वे सकषाय कहलाते हैं, क्योंकि, आगेके गुणस्थानोंमें कषायका 
अभाव है। जो कषाय-सहित जीव हैं, वे साम्परायिक आसृवको 
उपाजंन करते हैं, और जो उपज्ञान्तकषाय आदि ग्यारहवें, बारहवें 
और तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती जीव हैं, वे ईर्यापथ आसूबको उपार्जन 
करते हैं ॥२॥ 

भावार्थ---कषाय-सहित कर्मासूवको साम्परायिक आसूब और 
कषाय-रहित आसुबको ईर्यापथ आसूब कहते हैं। जैसे गीली 
दीवालपर उड़ती हुई धूलि चिपक जाती है, उसी प्रकार सकषाय 
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जीवके आनेवाला कम बँध जाता है। किन्तु सुखो दीवालपर 
जैसे उड़कर आयी हुई धूलि लग कर झड़ जाती है, उसी प्रकार 
कषाय-रहित जीवके योगकी चंचलतासे जो कर्म आते हैं, वे भी 
आत्मासे टकराकर झड़ जाते हैं, बन्धको प्राप्त नहीं होते । 
चतुःकषायपश्चाक्षेस्तथा पश्चमिरवते:। 
क्रियाभि: पश्चविद्यत्या साम्परायिकमासवेत्‌ ॥३७ 
क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार. कषायोंसे, स्पर्शन आदि 
पाँच इन्द्रियोंसेि, हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच 
पापोंसे और पच्चीस क्रियाओंसे साम्परायिक आसूव होता है ॥३॥ 
पच्चीस क्रियाओंका वर्णन सर्वार्थंसिद्धेसि जानना चाहिए । 
आख्त्रवकी हीनाधिकताके कारण 
तोब्-मन्द-परिज्ञात-भावेभ्यों ज्ञातभावत:। 
वीर्याधिकरणाम्यां च तहिशेषं विदुजिना: 0४७ 
तीब्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीये और अधि- 
करणकी विशेषतासे साम्परायिक आसूबमें विशेषता होती है ऐसा 
जिन भगवानने कहा है ॥४॥ 
भावाथथें---एक सरीखे कर्मको करते हुए भी विभिन्न लोगोंमें 
उनके तीत्र-मन्द आदि भावोंके अनुसार कर्मासव्में विभिन्नता होती 
है, यह इस इलोकका अभिप्राय समझना चाहिए। अधिकरणके 
दो भेद बताये गये हैं--१ जीवाधिकरण, २ अजीवाधिकरण । 
जीवाधिकरणके १०८ भेद और अजीवाधिकरणके संयोग, निसगगं 
आदि ११ भेद बतलाये गये हैं। उनका विस्तृत विवेचन तत्त्वार्थ- 
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सूत्रकी टोका सर्वार्थसिद्धि आदिसे जानना चाहिए। यहाँ विस्तारके 
भयसे उनका वर्णन नहीं किया है। 
कर्मोके आठ मूल भेद बतला आये हैं । ये ही जीवके स्वरूप 
को घातकर उसका असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते हें। पहले 
सिद्धोंके जो आठ गुण बतला आये ह€, उन्हें हो ये आठ कर्म 
घातते हैं । अब आगे यह बतलाते हूँ कि कैसे काम करनेसे किस 
करमंका आसूब होता है । 
ज्ञानावरणीय कर्मके आख्रव्के कारण 

मात्सयंमन्तरायश्र प्रदोषो निह्नवस्तथा । 

आासादनोपधातो च ज्ञानस्योत्सत्रचोदितो ॥५॥ 

अ्रनादरार्थअ्रवरणमालस्यं शाखविक्रय: । 

बहुश्रुताभिसानेन तथा भिथ्योपदेशनम्‌ ॥६७ 

अकालाधीति राचाय पाध्यायप्रत्यनोक ता । 

श्रद्धाभावो5प्यनम्यासस्तथा तोर्थोपरोधनसम्‌ ॥७॥। 

बहुश्नुतावमानश्र ज्ञानाधीतेश्च शाज्यता । 

इत्येते ज्ञानरोधस्य भवन्त्यालवहेतव: ॥॥८॥ 

ज्ञानी पुरुषको देखकर ईर्ष्या करना, ज्ञानके साधनोंमें 

विध्न उपस्थित करना, ज्ञानी जनोंमें दोष लगाना, उनका निह्ृव 
करना, आसादन करना, उनके प्रशस्त गुणोंमें भी दूषण प्रकट 
करना, ज्ञानका प्रतिकूल निरूपण करना, ज्ञानमें अनादर करना, 
ज्ञानका अर्थ समझने-सुननेमें आलरूस्य करना, या अनादर पू्वंक 
शास्त्रोंका अर्थ सुनना, आलस्य करना, शास्त्रोंको बेचना, पाण्डित्य- 
के अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना, अकालमें अध्ययन करना, 
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आचार्य और उपाध्यायसे प्रतिकूल आचरण करना, श्रद्धा नहीं 
रखना, विद्याभ्यास नहीं करना, पाठशाला, स्वाध्यायशञाला और 
सरस्वती-भवन आदिके काममें रुकावट डालना, अपने बहुज्ञानी 
होनेका अभिमान करना और दूसरे बहुश्नुतज्ञानीका अपमान 
करना, ज्ञानके अध्ययनमें शठता रखना इत्यादि कार्य ज्ञानावरणीय 
कर्मके आसूवके कारण हैं अर्थात्‌ इन कार्योके करनेसे आत्माका 
अनन्त पदार्थोंको जाननेवाला ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता ॥५-४॥ 
दशनावरणीय कर्मके आख़बके कारण 
दशनस्यान्तरायश्र प्रदोषो निह्नवोषपि वा । 
मात्सयंमुपघातश्र तस्येबासादनं तथा ॥६॥ 
नयनोत्पाटनं दीघेस्वापिता शयनं दिया । 
नास्तिक्यवासना सम्यग्हृष्टिसंदूषरणं तथा ॥१०॥ 
कुतीर्थानां प्रशंसा च जुगुप्सा च तपस्विनाम्‌ । 
दशंनावररास्यते भवन्त्याल़बहेतव: ॥११॥ 
किसीके देखनेमें अन्तराय करना, दोष लगाना, निक्लव 
करना, ईर्ष्या करना, उपघात करना, किसीकी देखी गयी ठीक 
भी वस्तुमें दूषण प्रकट करना, किसीके नेत्र उखाड़ देना, बड़ी 
लम्बी नींद लेना, दिनको सोना, नास्तिकताकी भावना रखना, 
सम्यग्हृष्टि पुरुषको दोष लगाना, क्रुतीर्थोको प्रशंसा करना, 
तपस्वियोंको देखकर उनसे ग्लानि करना, इत्यादि दर्शनावरणीय 
कमंके आसूवके कारण हैं, अर्थात्‌ उपयुक्त काम करनेसे ऐसा 
कमंबन्ध होता है जिससे कि आत्माका वा जेलोक्यका साक्षात्कार 
करनेवाला दर्शनगुण प्रकट नहीं होने पाता ॥९-१ १॥ 
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अब चिन्ता, शोक आदि उत्पन्न करनेवाले और अनिष्ट-संयोग 
ब इष्ट-वियोग करनेवाले असाता वेदनीयकर्मके आसूवके कारण 
कहते हैं-- 
दुःख शोको वधस्तापः क्रन्‍्दनं परिदेवनम्‌ । 
परात्मद्वितमस्थानि तथा चर परपंशुनम्‌ 0१२७ 


छेदन भेदनं चेव ताडनं दमन तथा । 
तज्जनं भत्संनं चेब सद्योषविदवसन तथा ४१३७ 


पापकर्मोपजीवित्वं वक्रशीलत्वमेव थे । 
शाखप्रदान विश्रम्भधातनं विषमिश्रशम्‌ ४१ ४४ 


श्वूद्भला-वागुरा-पाश-रज्जु-जालादिसजेनम्‌ । 

धरंबिध्वंसन पर्मप्रत्यूहकररणं तथा ॥१५॥ 

तपस्विगहूरं शोलब्नतप्रच्यावनं तथा । 

इत्यसद्व दनोयस्थ भवन्त्यालबहेतवः ७१६७ 

दुःख करना, शोक करना, किसीका वध करना, सनन्‍्ताप 

करना, चिल्लाना और हाय-हाय करना, इतने काम चाहे स्वयं 
करे, चाहे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देवे कि जिससे दूसरा उक्त काम 
करे, ओर चाहे स्वयं भी करे और दूसरोंको भो दुःख, शोकादि 
उत्पन्न करावे; तथा परायी चुगली करना, परके अंग-उपांगोंका 
छेदना, भेदना, परको ताड़न करना, दमन करना, तर्जन करना, 
तिरस्कार करना, जल्दी विश्वास नहीं करना, पाप युक्त कार्योसे 
आजोविका करना, कुटिल स्वभाव रखना, हिसाके साधनभूत शस्त्र 
आदि दूसरोंको देता, विश्वासधघात करना, विषोंका सम्मिश्रण 
करना, सांकल, लगाम, पाश, रस्सी और जाल आदिका बनाना, 
धमंका विध्चंस करना, धर्म-कार्योमें विष्ष उपस्थित करना, तप- 
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स्वियोंकी निन्‍दा करना, दूसरोंको शील और ब्रतसे डिगाना-गिराना 
इत्यादि कार्य असातावेदनीय कमंके आसुवके कारण हैं, अर्थात्‌ 
उक्त कार्योंके करनेसे इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग आदि असाताके 
उत्पन्न करनेवाले कमंका बन्ध होता है ॥१२-१६॥ 
अब इष्ट-संयोग एवं अन्य सुख साधनोंके मिलानेबाले पुण्यरूप 
सातावेदनीय कमंके आसूवके कारण कहते है-- 
दया दान॑ तपः शीलं सत्यं झौचं दमः क्षमा । 
बेयावृत्त्यं विनीतिश्व॒जिनपुजाजंबं तथा ॥१७॥ 
सरागसंयमइचेव संयमासंयमस्तथा । 
भूतब्रत्यनुकस्पा च सद्देग्ालवहेतव: 0१८७ 
प्राणियोंपर दया करना, उन्हें दान देना, तप, शीलका 
पालन करना, सत्य बोलना, शौच रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, 
क्षमा धारण करना, रोगी शोकीकी वेयावृत्त करता, विनय रखना, 
जिनपूजा करना, सरल भाव रखना, सरागसंयम (मुनित्रत) और 
संयमा-संयम (श्रावकधरं) का पालन करना, प्राणिमात्रपर तथा 
ब्रती पुरुषोंपर अनुकम्पा करना इत्यादि कार्य सातावेदनीय कर्मके 
आसूवके कारण हैं ॥१७-१८॥ 
अब संसारमें रुलानेवाले और अविवेक उत्पन्न करनेवाले दर्शन 
मोहनीय कमंके आसूवके कारण कहते हैं -- 
केवलिश्रुतसद्भानां धर्मस्य त्रिदिवोकसाम्‌ । 
अवरणंवादग्रहरणां तथा तीयंकृतामपि ॥१६७ 
भार्गसंदूषणं चेव तथंवोन्मा्गदेशनम्‌ । 
इति दर्शनमोहस्य भवन्त्यास्रवहेतव: ॥२०॥ 
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केवली भगवान्‌, श्षतज्ञान, मुनि-आयिका श्रावक-श्राविकारूप 
संघका और देवताका अवणंबाद करना अर्थात्‌ उनमें जो दोष नहीं 
हैं उन्हें प्रकट करना, तीर्थड्ररोंका भी मवर्णवाद करना, सन्मार्ग- 
में दूषण लगाना, कुमार्गका उपदेश देना इत्यादि कार्य दर्शनमोह- 
नीय करके आसूवके कारण होते हैं ॥॥१९-२०॥ 
भावार्थं--उक्त कार्योते ऐसा कम बँधता है, जिसके कारण 
जीवको अनन्त काल तक संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है । 
अब सदा काल चिक्तमें अशान्ति रखनेवाले प्रबल चारित्र- 
मोहनीय कमके आसूवके कारण कहते हैं-- 
स्पात्तीक्रपरिस्णामों यः कधायारणां विपाकतः ॥ 
चारित्रमोहनीयस्य स एवास्रवहेतव: ॥२ १॥ 
क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके तथा हास्य, 
रति, अरति आदि नौ नोकषायोंके उदयसे जो क्रोध, मान आदि 
रूप तीव्र परिणाम होते हैँ, वे सब चारित्रमोहनोयकर्मके आसुवके 
कारण हैं ॥२१॥ 
भावार्थ--क्रोध, मान आदि करनेसे ऐसे कमंका आसुब 
होता है, जिससे कि यह जीव ब्रत, शील-संयम आदिके धारण 
करनेमें असमर्थ रहता है। 
आयुकमंके चार भेद हैं, उनमें-से पहले नारकायुकर्मके 
आसूुवके कारण कहते हैं-- 
उत्कृष्टमानता शेलराजीसहशरोषता । 
मायात्व॑ तीन्नलोभत्व नित्यं निरनुकम्पता ॥२२॥ 
अजस्र जीवधातित्वं सततानृतवादिता । 
परस्वहररां नित्य नित्यं मेथुनसेवनम्‌ ॥२३॥ 


श्र 


श्व्द्ध औैनधर्माम्त 


कास-भोगाभिलाबाराां नित्य चातिप्रजुद्धता । 

जिनस्यासादनं साधुसमयस्य थे मेदनम्‌ ॥२४४ 

सार्जारता भ्जूडादिपापीय:प्रारिषपोष राम्‌ । 

नेःशोल्यं ज महारम्भपरिग्रहतया सह ॥२५७ 

कृष्णलेद्यापरिणतं रौद्रध्यानं चतुविधम्‌ । 

झायुषो नारकस्पेति भवन्त्यात्रवहेतव: ॥२६॥ 

अत्यन्त अधिक मान रखना, पाषाणकी रेखाके समान क्रोध 
करना, मायाचार करना, तीव्र लोभ रखना, निरन्तर निर्दंय परि- 
णाम रखना, सदा जीवघात करना, सदा झूठ बोलना, सदा पराये 
धंनको हरना, नित्य मैथुन सेवन करना, काम भोगोंकी नित्य बढ़ती 
हुई अभिलाषा रखना, जिन भगवानुकी आसादना करना, साधुओं- 
की पर॑म्पराका और जेन-शासनका भेद करना, बिल्ली, मुर्गा, कुत्ता 
आदि पापी (हिंसक) प्राणियोंका पाछून करना, ब्रत, शीरलू आदि 
कुछ नहीं पालन करना, महाआरम्भ ओर परिग्रह रखते हुए कृष्ण- 
लेश्यासे युक्त मनोवृत्ति रखना, हिसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द 
और परिग्रहानन्द ये चार प्रकारका रौद्रध्यान रखना इत्यादि कार्य 
नौरकायुके आसूवके कारण हैं ॥२२-२६॥ 
अब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा पशु-पक्षियोंमें उत्पन्न करने- 

वाले तिय॑च-आयुकमंके आसवके कारण कहते हैँ--- 

नेःक्षील्यं निन्न तत्वं च सिथ्यात्वं परवश्चनम्‌ । 

सिथ्यात्वसमवेतानामधर्मारां च॑ देशनम ॥२७॥। 

कृत्रिसागुरुकपूं रकुडकुसोत्पा दनं तथा । 

तथा मासतुलादीनां कूटांदीनां प्रवर्तन ॥२८॥ 


नवस अध्याय २१६ 


सुबर्शमोक्तिकादीनां प्रतिरूपकनिभितिः । 
वरोें-गन्ध-रसादीनामन्यथापादन तथा ध_२६॥ 


तक्र-क्षीर-घृतादीनामन्यद्रव्यविभिश्ररास्‌ । 
वाचान्यदुत्काक रणामन्यस्य क्रियया तथा 0३०७ 


कापोत-नील-लेद्यात्वमातेध्यानं च दारुण्णस्‌ । 
तेयेग्योनायुषो ज्ञेगा साया चाल्वहेतवः ॥३१७ 


शील पालन नहीं करना, व्रत धारण नहीं करना, मिथ्यात्व 
सेवन करना, परको ठगना, भिथ्यात्व-युक्त अधर्मोका उपदेश देना, 
नकली अगरु, कर्पुर, कुंकुम-केशर बगैरह बनाना, हीनाधिक नाप- 
तौल करना, सुवर्ण, मोती, चाँदी आंदिका प्रतिरूपक' व्यवहार 
करना, धातुओंके बर्ण, गनघ, रसे आंदिका अंन्यंथां वर्णादिक 
करना अर्थात्‌ भस्मादि तैयार करना, छाँछ, दूध, घी भादियें अन्य 
द्रव्य मिलाकर बेंचना, वचनके द्वारा अन्यका परिहास करना, 
तथा कायंकी क्रियाके द्वारा अन्यकी हँसी उड़ाना, कापोत और 
नोललेश्या रूप परिणाम रखना, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, वेदना 
ओर निदान ये चार प्रकारका दारुण आतंध्यान रखना, मायाचार 
करना इत्यादि कर्म तिर्गच आयुके आसृवके कारण जानना 
चाहिए । ।२७-३ १॥ 
अब मनुष्योंमें उत्पन्न करनेवाले मनुष्यायु कमंके आसूबके 
कारण कहते हैं--- 
ऋ-जुत्वमीषदारम्भ: परिग्रहतया सह । 
स्वभावभादंव॑ चेव गुरुपुजनशीलता ४३२७ 


अ्रल्पसंक्लेशता दान विरति: प्रारिषंधाततः | 
झ्रायुषो सानुषस्थेति भवन्त्याजबहेतव:ः 0२३२४ 


२२० जैनधर्मास्मत 


' परिणामोंमें सरलता रखना, अल्प परिग्रहके साथ अल्प आरम्भ 
रखना, स्वभाव कोमल रखना, गुरुजनोंका पूजन करना, अल्प 
संक्लेश रखना, दान देना, प्राणिधातसे विरक्ति होना इत्यादि 
कार्य मनुष्यायुके आसवके कारण होते हैं ॥३२-३३॥ 

अब देवोंमें उत्पन्न करनेवाले देवायु कमंके आसुवके 
कारण कहते हैं--- 
भ्रकामनिरज रा बालतपो मन्दकषायता । 
सुधमंश्रवरणं दानं॑ तथायतनसेवनम्‌ ॥३४७ 
सरागसंयसबचव सम्यकक्‍त्वं देशसंयमः । 
इति देवायुषों होते भवन्त्याल्वहेतवः ॥३५७ 
अकामनिजंरा करना, बालूतप धारण करना, मन्द कषाय 
रखना, सच्चे धमंका सुनना, दान देना, धर्मके स्थानोंकी सेवा 
करना, सराग संयम धारण करना, सम्यग्दशंन और देशसंयम पालन 
करना इत्यादि कार्य देवायुके आसूवके कारण होते हैं ॥३४-३५॥ 
भावार्थं---बिना इच्छाके परवश हो भूख, प्यास आदिकी 
बाधा सहन करनेसे जो कमं-निर्जरा होती है, उसे अकाम-निजंरा 
कहते हैं। अज्ञान-पूर्वक तपशचरणको बाल-तप कहते हैं ॥ कषाय- 
सहित साधुओंके संयमको सराग-संयम कहते हैं । श्रावकके ब्रतों- 
को देश-संयम कहते हैं। इन सबके धारण करनेसे जीव मरकर 
देवगतिमें उत्पन्न होता है । 
अब हीनांग, रोगी, शोकी, अभागी आदि अवस्थाओंके उत्पन्न 
करनेवाले अशुभनामकमंके आसूबके कारण कहते हैं-- 


नवम अध्याय २२१ 


मनोवाक्कायवकरत्वं विसंवादनशीलता । 

मिथ्यात्वं कूटसाक्षित्वं पिशुनास्थिरचित्तता ॥३६७ 
विषक्रियेक्कापाकदावाग्नीनां प्रवर्तन । 
प्रतिमायतनोद्यानप्रतिश्रवविनाइनम्‌ ४३७७ 
चेत्यस्थ च तथा गन्धमाल्यधृपादिभोषरशम्‌ । 
अतितीव्रकषायत्वं पापकर्मोपजीवनम्‌ ॥३८७ 
परुषासह्यवादित्वं सौभाग्याकरणं तथा । 
अशुभस्येति निर्दिष्टा नाम्त श्रासवहेतव: ॥२९॥ 


मन, वचन और कायका कुटिल रखता, कलह करना, 
विसंवादी स्वभाव रखना, मिथ्यादर्शन धारण करना, नकली या 
झूठी गवाही देना, चुगली करना, अस्थिरचित्त होना, विष बनाना, 
इंटोंका पकाना, जंगलोंमें अग्नि लगवाना, प्रतिमा, चेत्यालय, 
उद्यान, वसतिका आदिका विनाश करना, देव-मन्दिरकी गन्ध, 
माला, धूप, केशर आदिका चुराना, अति तीव्र कषाय रखना, 
पाप-युकत कमोसि आजीविका करना, कठोर और असह्य वचन 
बोलना, दूसरेके सौभाग्यका विलोप करना इत्यादि कार्य अशुभ 
नामकमंके आसूबके कारण हैं अर्थात्‌ उक्त कार्योके करनेसे मनुष्य 
लेंगड़ा, लूला, अन्धा, अल्पायु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, दुर्भागी, 
दृःस्वर, कुटिल गतिबाला, हीन संहनन व बुरे संस्थानवाला 
होता है ॥३६-३५०॥ 


अब सुन्दर शरीर, सोभाग्य, कीत्ति आदिके उत्पन्न करनेवाले 
शुभ नामकमंके कारण कहते हैं--- 
संसारभोरुता नित्यमबिसंबादन तथा । 
योगानां चाज्जबं नाम्नः शुभस्यालवहेतवः 0४०७ 


संसारसे सदा भयभीत रहना, कभी किसीसे कलह विसंवाद 


जैनधर्माष्टत 


नहीं करना, और मन, वच्नन, कायका सरल रखना इत्यादि उत्तम 
कार्य शुभ नामकमंके आसूवके कारण हैं || ४०॥। 

विशेष--शुभनाम ओर अशुभनामकर्मके भेदोंको आगे बन्ध- 
तत्त्वके प्रकरणमें बतलाया जायगा' । 


शुभनामकमंके भेदोंमें एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, यह वह 
प्रकृति है, जिसके उदथसे मनृष्य नरसे नारायण हो जाता है, 
तोथंड्ूर एबं अहंन्त पदको प्राप्त होता है और त्रेलोक्यका उद्धार 
करनेवाले सच्चे धर्मका उपदेश करता है, अत: अब उसी तीथथंद्भूर 
प्रकृतिके आसूवके कारणोंकों कहते हैं--- 
विशुद्धिदंशनस्पोच्चेस्तपस्त्यागों च शक्तितः । 
मार्गप्रभावना चेव सम्पत्तिविनयस्थ च ७४१७ 


शीलकब्नतानतीचारो नित्यं संबेगशीलता । 
ज्ञानोपयुक्तता55भीक्षणं समाधिश्र तपस्विन: 0४२७ 


वेयावृत्त्यमनिर्हारिः षड्विधावश्यकस्य च । 
भक्ति: प्रवचनाचारयंजिनप्रवचनेषु च ॥४३४७ 


वात्सल्यं च॒ प्रचचने घोडगशते यथोदिता: । 
नाम्नस्तीर्थंकरत्वस्य भवन्त्याल्वहेतज: 0४४७ 


१ सम्यग्दशंनकी परम विशुद्धि होना, २ शक्तिके अनुसार 
लप करना, ३ शक्तिके अनुसार त्याग (दान) करता, ४ सनन्‍्मागे- 
की प्रभावना करना, ५ विनयसे सम्पन्न होना, ६ ब्रत ओर 
शोलोंका निर्दोष परिपालन करना, ७ संसारसे निरन्तर भयभीत 
रहना, ८ निरन्तर ज्ञानाभ्यास करना और आत्म-ज्ञानमें उपयुक्त 
रहना, ५ साधु-समाधि करना, १० तपस्वियोंकी बेबावृत्य करना, 
११ सामायिक आदि छह आवर्यकोंक़ा निरल्तर परिपालन करना, 


नवस्र अध्याथ हरे 


१२ प्रवचनमें भक्ति रखना, १३ आचायेकी भ्रक्षित करना, १४ 
अहेंड्क्ति करता, १५ उपाध्याय-भकति करमा और १६ प्रवचन- 
में वात्सल्य रखना, ये सोलह भावना तोघंछूर प्रकृतिके आसृवके 
कारण हैं ॥४१-४४॥। 
अब नीच कुलसमें उत्पन्न करनेवाले नीचगोश्रकर्मके आसूवके 
कारण कहते हैं--- 
अ्रसद्रुरानामाख्यानं सदृगुराक्छादन तथा। 
स्वप्रदांसाधन्यनिन्दा थ नीचेगोत्रस्थ हेतवः "४५७ 
अपनेमें जो गुण नहीं हैं, उनको प्रकट करना, दूसरोंके 
अवगुणोंको कहना, तथा उनके सदुगुणोंको आच्छादित करना, 
अपनी प्रशंसा और परकी निन्‍दा करना, अपनी जाति, कुछ 
आदिका मद करना, पंच पापमय प्रवृत्ति रखना इत्यादि कार्य 
नीचगोजके आसूुवके कारण हैं ॥४५॥ 
अब ऊँच कुलमें उत्पन्न करनेवाले उच्चगोत्रक्मंके आसुबके 
कारण कहते हैं--- 
सीचेबु स्‍्यनुत्सेक: पुर्वस्थ चर विपर्यय: । 
उच्चेग्ेत्रस्थ सर्वज्ञे: प्रोक्ता आल्वहेतवः ॥४६७ 
नम्रवृत्ति रखना, अहंकार नहीं करना, दूसरेके सदगुणोंको 
प्रकट करना, अपने अवगुणोंको कहना, पर-प्रशंसा और आत्म- 
लिन्दा करना इत्यादि कार्योको सर्वेश्देवने उच्चगोत्रके आसुवका 
कारण कहा, है ॥४६।॥। 
क्र मलुष्यके लाभ, भोग, उपभोग, वोय आदिसें विध्न 
करनेवाले अन्तरायकर्मके आशृवके कारण कहते हैं---- 


श्२४ जैनधर्मास्त 


तपस्वकिगुरुचेत्यानां पुजालोपप्रवर्तनम्‌ । 

अनाथदीनकृपराभिक्षादिप्रतिषेधनम्‌ 0४७७ 

वधबन्धनिरोधेइच नासिकाच्छेदकरत्तंनम्‌ । 

प्रमादाहेवत्तादत्तनेवेद्यग्रहएणं तथा ॥४८७ 

निरव््योपकरणपरित्यागो वधोषड्धिनाम्‌ । 

दानभोगोपभोगादिप्रत्यूहक रण तथा ७४६७ 

ज्ञानस्य प्रतिषेधवच धर्ंविध्नकृतिस्तथा । 

इत्येवमन्तरायस्य भवन्त्यात्रवहेतवः ॥५०॥ 

तपस्वी, गुरुजनन और प्रतिमाओंकी पूजाके विलोप करनेकी 
प्रवृत्ति करना, अनाथ, दीन और क्रपण पुरुषोंको भिक्षा आदि देने- 
का निषेध करना, अपने आधीन दासी-दास तथा पशु-पक्षियोंका 
वध करना, बन्ध करना, अन्न-पान रोक देना, उनकी नाक काट 
देना, कान काट देना, प्रमादसे देवताका दिया हुआ नेवेद्य-प्रसाद 
ग्रहण करना, तथा धर्म-साधनके निर्दोष उपकरणोंका परित्याग 
करना, प्राणियोंकी हिसा करना, तथा दूसरेके दान, लाभ, भोग 
और उपभोग आदियें विध्त करना, ज्ञानका प्रतिषेध करना और 
धर्ममें विध्न करनेवाले कार्य करना इत्यादि कार्य अन्तराय क्मके 
आसूवके कारण होते हैं ॥४७-५०॥ 
आठों कर्मोमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और 

अन्तराय ये चार घातिया कम तो पापरूप ही हैं। शेष चार 
कम्मोमेंसे सातावेदनीय, देव मनुष्यादि, शुभ आयु , उच्चगोत्र और 
शुभनामकर्म पुण्यरूप हैं और असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ 
नामक और नीचगोजकर्म पापरूप हैं । 


नवम अध्याय शभ्२5 


अब आसूवका उपसंहार करते हैं--- 
बतात्किलासखवेत्पुण्यं पापं तु पुनरव्रतातू । 
संक्षिप्पात्रवसित्येव॑ चिन्त्यतेष्तो ब्रतान्नतम ॥५१७ 
ब्रत धारण करनेसे पुण्यकर्मका आसूब होता है और अक्नत- 
सेवनसे पापकर्मका आसूब होता है। संक्षेपमें आसूवतत्त्वका वर्णन 
इतना ही है। अतः आगे व्रत और अक्नतका विचार करते हैं। ५१। 
बत्रतका »जिरूप 
हिसाया श्रनृताच्चेव स्तेयादब्रह्मतस्तथा । 
परिग्रहाच्च विरति: कथयन्ति ब्रत॑ जिना: ४५२७ 
हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहसे विरत होनेको जिन 
भगवानने व्रत कहा है ॥५२॥ 
अम्नतका स्वरूप 
पश्चपापप्रवृत्तिश्व फ्ल्चेन्द्रियाथंसेवनम्‌ । 
श्रनिग्रह: कबायारणां जिनेरत्नतमुच्यते ॥५३॥ 
हिसादि पाँच पापोंमें प्रवृत्ति करना, पाँचों इन्द्रियोंके विषयों- 
का सेवन करना और क्रोधादि कषायोंका नहीं जीतना, इसे जिन 
भगवानने अव्नत कहा है ॥५३॥ 


ब्रतोंका विशेष वर्णन चौथे और पाँचवें अध्यायमें किया जा 
चुका है, इसलिए यहाँ नहीं करके आसूवतत्त्वका वर्णन समाप्त 
करते हूँ। अन्तमें इतना कहना आवश्यक है और यही आसूवतत्त्व- 
के वर्णनका फल है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष उक्त कथनको भली भाँति 
जानकर बुरे कामोंसे विरक्‍्त होकर शुभकायेंमें प्रवृत्त हों । 
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आसूवतत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वा्थंसृत्रका छठा 
अध्याय और उसकी सर्वार्थसिद्धि राजवात्तिक आदि टीकाओंको 
देखना चाहिए। 


इस प्रकार आखवतत्तका वर्णान करनेवाला 
नवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ | 


दशम अध्याय 


[ पिछले अध्यायमें कर्मोके आनेके कारणोंका वर्णन किया गया है ॥ 
उन कारणोंसे कर्म-परमाणु चारों ओरसे खिचकर आत्माके भीतर प्रवेश 
करते हैं । उनका आत्म-प्रदेशोंक साथ एकमेक होकर मेलमिलाप हो जाना 
ही बन्ध हैँ । यह बन्ध चार प्रकारका है-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग- 
बन्ध और प्रदेशबन्ध । आनेवाले कर्म-परमाणुओंमें जो ज्ञान, दर्शन सुखादिके 
घातने रूप अनेक प्रकारका स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। 
वे कर्म-परमाणु जितने सम्रय तक आत्माके साथ सम्बद्ध रहेंगे, उस कालकी 
सोमाको स्थितिबन्ध कहते हैं । उनमें तीत्र या मन्द रूपसे फल देनेकी जो 
हीनाधिक शक्ति पड़ती है, उसे अनुभाग बन्ध कहते है । तथा आनेवाले 
कर्म-परमाणुओंका आठों कर्मोमे जो विभाजन होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते 
हैं । प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्धका कारण योग अर्थात्‌ मत, वचन, कायकी 
चंचलता है, तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कषाय है। योग 
ओर कषायकी तोब्नता और मन्दताके अनुसार ही उक्त बन्धोंम हीनाधिकता 
होती है । कर्मके इन्हीं चारों प्रकारके बन्धोंका इस अध्यायमे विवेचन 
किया गया हैं। अन्तमे आठों कर्मोकी एक सौ अड्तालीस प्रकृतियोंका 
पुण्य और पाप रूपसे विभाग बतलाया गया है। | 


कर्मबन्धके कारण 


बन्धस्य हेतव: पञ्च स्थुमिथ्यात्यमसंयमः । 
प्रमादश्च कषायश्व योगइ्चेति जिनोदिता: ॥१७ 


जिन भगवानने मिथ्यादर्शन, असंयम, प्रमाद, कषाय और 
योग ये पाँच बन्धके कारण कहे हैं ॥॥१॥ 


ऐकान्तिक सांशयिक विपरीतं तथंव च । 
श्राज्ञानिकश्च सिथ्यात्वं तथा वेनयिकं भवेत्‌ ॥२७ 


अतत्त्वोंके श्रद्धानको मिथ्यात्व या मिथ्यादर्गन कहते हैं। उसके 
पाँच भेद हैं---एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व 
संशयमिथ्यात्व और भज्ञानमिथ्यात्व |॥२॥ 


भावार्थ---वस्तुके अनेक धर्मात्मक होनेपर भी उसे एक धर्म 
रूप मानना, द्रव्यसे गुणको सर्वेधा भिन्‍न मानना, यह एकान्त 
मिथ्यात्व है। सम्रन्थ साधुको भी निग्रनन्थ मानना, हिसामय 
अधमंको भी धर्म समझना और अदेवको भी सुदेव मानना विपरीत 
सिथ्यात्व है। सभी देव-कुदेवकी, सुगुरु-कु गुरुकी और धर्म-अधमंकी 
बराबर समान विनय करना सो विनयमिथ्यात्व है । अहिसामय 
जेनधर्म सच्चा है कि नहीं--इस प्रकार बुद्धिकी द्विविधाको 
संशयमिथ्यात्व कहते हैं । हिताहित विवेकका अभाव होना अथवा 
पशुवधको धर्म मानना अज्ञानमिथ्यात्व है । 


दशम अध्याय २२९ 


असंयमका स्वरूप और उसके सेद 
प्रवृत्तिरिन्द्रियार्थेषु पदश्चपापनिषेवणशस्‌ । 
संयमस्य परित्याग: प्रोच्यतेषविरतिबु थे: ४३७४ 


षड्जीवकायपश्चाक्षमनो विधयभेदत: । 
कथितो द्वादशविघध:ः सर्वेवि>ज्धू रसंयमः ७४७ 


इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करना, पाँच पापोंका सेवन करना 
और संयमका धारण नहीं करना, इसे विद्वानोंने अविरति या 
असंयम कहा है। इस अविरतिरूप असंयमके छह प्रकारके जीवोंकी 
विराधनाकी अपेक्षा तथा पाँच इन्द्रियों और मनके विषय सेवनकी 
अपेक्षा सर्वज्ञ देवने बारह भेद कहे हैं ३-४।॥ 


शुद्धच्टके तथा धर्म क्षान्त्यादिदशलक्षरों । 
योष्नुत्साह: स सर्वज्ञ: प्रमादः परिकीत्तित: ४५७ 


आठ प्रकारकी शुद्धियोंके करनेमें तथा उत्तमक्षमादि दश- 
लक्षण धर्मके पालनमें उत्साहके नहीं होनेको प्रमाद कहते हैं । इस 
प्रमादके द्वारा जीव प्रमत्त होते हैं और अपने शुद्ध स्वरूपसे च्यूत 
होते हैं ॥५॥ 
विशेषार्थ--मन:शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, भोजनशुद्धि, 
ईर्याशुद्धि, शय्याशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि, ये आठ 
प्रकारकी शुद्धियाँ होती हैं । उत्तमक्षमा, मादंव, आजंब, शौच, 
सत्यसंयम, तप, त्याग, आकिव्चन्य और ब्रह्मचय ये दश प्रकारके 
धर्म क॒हे गये हैं । 3 
ये चारिश्रपरोशामं कषन्ति शिवकाररणस । 
क़न्सानवश्वतालो भास्ते कषायाश्रतुविधा: ७६७ 
जो मोक्षके कारणभूत चारित्र धारण करनेके परिणाम न होने 
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देवें, और आत्माके स्वरूपको कषें, दु:ख देवें, उन्हें कषाय कहते 
हैं : वे कषाय मूलमें चार प्रकारकी हैं--क्रोध, मान, माया और 
लोभ ॥६॥ 
कषायोंके उत्तरभेद 
घोडशव कषाया: स्युर्नोकषाया नवेरिताः: । 
ईष:ड्रेदो न भेदो5त्र कषाया: पश्चविशति: ॥७॥। 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया लोभ 
और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये सोलह कषाय हैं । 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और 
नपुंसकवेद ये नौ नोकषाय हैं, इस प्रकार पच्चीस कषाय होती हैं । 
यहाँपर ईषत्‌ या अल्प कषायकों नोकषाय जानना चाहिए ॥७॥ 
विशेषार्थ--जो कषाय सम्यग्दशंनका घात करे, उसे अनन्ता- 
नुबन्धी कहते हैं। जो कषाय श्रावकके ब्रतोंका घात करे उसे 
अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं । जो कषाय मुनिव्रतका घात करे, 
उसे प्रत्यास्यानावरणीय कहते हैं और जो यथाख्यात चारित्रका 
घात करे, उसे संज्बलन कषाय कहते हैं । 
कायबाइ-मनसां कर्म योगः शास्त्रे प्ररूपितः । 
प्रासृवन्ति च कर्माणि यस्यालम्बनपूर्वकम्‌ ॥८७ 
चत्वारो हि मनोयोगा: वाग्योगानां चतुष्टयम्‌ । 
पश्च ढो चर वपुर्योगा: योगा: पश्चदशोंदिता: ध६॥ 
शास्त्रोंमें मन-वचन-कायकी क्रियाको योग कहे हैं, इस 
यीगके आश्रयसे ही कम आते हैं। चार मनोगोग, चार वचमयोग 


दशंम अध्याय श्र 


और सात काययोग इस प्रकार योगके पन्द्रह भेद कहे 
गये हैं ॥८-९॥ 
बन्धका स्वरूप 
यज्ञीवः सकषायत्वात्कर्म रो योग्यपुद्गलाद । 
शादत्ते सर्बतो योगात्‌ स॒ बन्ध: कथितो जिने: ४१०७ 
यह जीव कषाय-सहित होनेसे करके योग्य पुदुगलोंको चारों 
ओरसे ग्रहण करता है, इसे जिन भगवानूने बन्ध कहा है ॥१०॥ 
बन्घके भेद 
प्रकृति-स्थितिबन्धी हो, बन्धश्नानुभवाभिध:ः । 
तथा प्रदेशबन्धश्व ज्ञेयों बन्धश्वतुविध: ॥११॥ 
उस कमंके चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनु भाग- 
बन्ध और प्रदेशबन्ध ॥११॥ 
भावार्थ--कर्मोमें ज्ञान, दर्शन आदिको घात करनेका जो 
स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । वह कर्म जितने समय 
तक आत्माके साथ रहेगा, उस कालकी मर्यादाको स्थितिबन्ध 
कहते हैं । शुभ-अशुभ फंलके देनेकी अनुभागबन्ध कहते हैं । आये 
हुए कम-पिण्डमें ज्ञानावरणीय कमंका यह विभाग है, दर्शनावरणीय 
कमंका यह विभाग है, इस प्रकार क्मं-प्रदेशोंके विभाजमको प्रदेश- 
बन्ध कहते हैं । 
ज्ञान-दर्शनयो रोधों बेच मोहायुषी तथा । 
नामगोत्रान्तरायो व सुलप्रकृतय: स्मृता: ॥१२७ 
ज्ञानावरणीय, दर्शनांवरणीय, वेदनीयं, मोहनीय, आयु, नाम, 


२३२ जैनधर्मा्ुत 


गोत्र और अन्तराय ये आठ प्रकृतिबन्धके भेद हैं, इन्हें कर्मोंको 
मूल प्रकृतियाँ जानना चाहिए ॥१२॥ 
अब आठों कर्मोको उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं - 
अन्या: पश्च नव हे चर तथा5प्टाविशतिः क्रमात्‌ । 
चतसूश्र त्रिसंयुक्ता नवतिद् च पश्च च ॥१२३७ 
उक्त आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ क्रमश: पाँच, नौ, दो, 
अट्टाईस, चार, तेरानबे, दो और पाँच जानना चाहिए ॥१३॥ 
इन आठों कर्मोकी १४८ उत्तर प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन 
तत्त्वाथथंसूत्रके आठवें अध्यायसे जानना चाहिए । 
इस प्रकार प्रकृतिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ। 
अब स्थितिबन्धका वर्णन करते हैं-- 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 


वेद्यान्तराययोज्ञनिह्गावरणयोस्तथा । 
कोटीकोस्य: स्मृतास्त्रिशत्सागराणां परा स्थिति॥॥१४॥ 


मोहस्य सप्ततिस्ताः स्युविशतिनमिगोत्रयों: । 
आयुषस्तु त्रयस्त्रिशत्सागराणां परा स्थिति: ॥१५॥ 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय इन 
चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपम है। मोह- 
नीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ो सागरोपम है। नाम 
और गोत्रकमंकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण है 
और आयुकमंकी उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागरोपम है ||१४-१५॥। 
कर्मोकी जधन्य स्थिति 
मुहूर्ता द्वादश ज्ञेया वेद्येष्टो नाम-गोत्रयो: । 
स्थितिरन्तमुं हत्तेस्‍्तु जघन्या शेषकर्मसु ॥१६७ 


दरश्शाम अध्याय श्३े३ 


वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहत्तं, नाम और गोत्र 
की आठ मुह॒त्त और शेष पाँच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तमुंह॒र्त 
प्रमाण जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार स्थितिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ । 
अब अनुभागबन्धका वर्णन करते हैं-- 
विपाक: प्रागुपात्तानां य: शुभाशुभकर्मंशाम । 
भ्रसावनुभवो ज्ञेगो यथानाम भवेज्ध सः ॥१७॥ 
पूर्व-संचित शुभ और अशुभ कर्मोका जो विपाक अर्थात्‌ फल 
मिलता है, उसे अनुभागबन्ध जानना चाहिए। वह अनुभागबन्ध 
यथानाम होता है अर्थात्‌ जिस प्रकृतिका जैसा नाम है, उसके 
अनुसार ही वह अपने फलको देती है ॥१७॥ 
भावार्थ---जेसे क्रोध कषायका उदय क्रोधरूप फलको देगा, 
हास्यकर्मका उदय हँसी उत्पन्न करेगा और साताकमंका उदय 
सुखके साधन मिलायेगा । इस अनुभागबन्धके सर्वधाति और देश- 
घाति ऐसे दो भेद हैं, उनका विस्तृत वर्णन गो० कर्मकाण्डसे 
जानना चाहिए--- 
इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन समाप्त हुआ । 
अब प्रदेशबन्धका वर्णन करते हैं--- 
सर्वकसंप्रकृत्यर्हान्‌ सर्वेष्वपि भवेषु यत्‌ । 
द्विविधान्‌ पुद्ललस्कन्धान्‌ सुक्ष्मान्‌ योगविशेषतः ४१८४ 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकान । 
भात्मसात्कुसते जोव: स प्रदेशोडईभिधीयते ४१६७ 
स्व कर्म प्रकृतियोंके योग्य, सब हो भवोंमें फलके देने वाले, 
१५ 


२३४ जैनधर्मासत 


दो प्रकारके सूक्ष्म पुदूगल स्कन्धोंको योगकी विशेषतासे ग्रहण कर 
आत्माके सर्व प्रदेशोंपर अनन्तानन्त प्रदेशोंकी संख्यामें जीव जिनको 
आत्मसात्‌ करता है उन प्रदेशोंके बन्धको प्रदेशबन्ध कहते 
हैं ॥(८-१०॥ 
कमोमें पुण्य-पापका विभाग 
शुभाशुभोपयोगार्यनिमित्तो द्विविधस्तथा । 
पुण्यपापतया द्वेधा सर्वकर्म प्रभिद्यते ॥२०॥ 
उच्च्गोत्रं शुभायूंषि सद्वेध्ं शुभनाम च । 
दिचत्वारिशदित्येब॑ पुण्यप्रकृतय: स्मृता: ॥२१॥ 
नीचेंगोत्रमसद्वेद्यं बवश्नायुर्नास चाशुभम्‌ । 
इचशीतिर्घातिभिः सार्ध पापप्रकृतयः स्मृता: ॥२२॥ 
शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदसे योग दो प्रकारका 
माना गया है, उनके ही कारण सभी कर्म पुण्य और पापके भेदसे 
दो विभागोंमें विभक्‍त हो जाते हैं । उच्च गोत्र, गुभ आयु, साता- 
वेदनीय और शुभ नामकर्म इनकी ब्याडीस उत्तर प्रकृतियाँ 
पुण्यरूप मानी गई हैं। नीचगोत्र, असातावेदनीय, नारकायु, 
अशुभ नामकमंकी ३५ और घातिया कर्मोकी ४७ ये सब ८२ 
बयासी प्रकृतियाँ पापरूप मानी गई हैं ॥२०-२२॥ 
बन्धतत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथ॑ंसूत्रका आठवाँ अध्याय 
और उसकी संस्कृत-हिन्दों टीकाओंको देखना चाहिए। 
इस ग्रकार बन्धतत्तका वर्णन करनेवाला दशवोँ 
अध्याय तम्राप्त हुआ | 
] 
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[ कर्मोका आख्रवसे रोकना संवर हैं। कर्म-परमाणु आत्माकी ओर 
आक्ृष्ट ही न हों, या आत्मामें प्रवेश न कर सके, इसके लिए जिन उपायों- 
के आलम्बनकी आवश्यकता होती है, उन्हें संवरका कारण कहा जाता 
है । वे पाँच प्रकारके हैं - गुषप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय 
और चारित्र । मन, बचन, कायकी चंचलताके रोकनेको गुप्ति कहते हैं । 
कर्मोके आन्नवको रोकनेके लिए यही सर्व-श्रेष्ठ उपाय या प्रधान कारण 
है । किन्तु संसारी जीवको प्रवृत्ति पुरातन संस्कारोंके कारण कुछ ऐसी 
विलक्षण बन रही है कि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंका एकदम रोकना 
सम्भव नहीं है, अत्त: उसके लिए मध्यम मार्गल्प शेप चार उपायोका 
आलम्बन आवश्यक होता है। चलने-फिरने, उठने-बैठने और खान- 
पानादिम जीवरक्षाकी दृष्टिस जो सावधानी रखी जाती है, उसे समिति 
कढ़ते हैं | विषय-कपायोंके जीतनेके उपायोंको धर्म कहते हैं । धर्म-धारण 
करनेके लिए या धारण किये हुए धर्मकों स्थिरताके लिए जो मानसिक 
तैयारी की जातो है, या संसार, देह और भोगोंसे विरक्ति उत्पन्न करनेके 
लिए जो भावना की जाती है उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। आनेव!ले संकटोके 

हने करनेको परीषहजय कहते हैं और सदाचारके पालन करने तथा 
उसे उत्तरोत्तर विकमित करते रहनेकों चारित्र कहते है । प्रस्तुत 
अध्यायमे संवरके इन्हीं पाँचों कारणोंका उनके उत्तर पभेदोंके साथ 
निरूपण किया गया है। ] 


संवरतत्त्वका स्व॒रूप 


कर्मबन्धनहेतुनामात्मनः सति सम्भवे। 
आख्रवस्य निरोधो यः स जिने: संवर: स्मृतः ७१७ 
कर्म-बन्धके कारण जो मिथ्यादर्शन, अविरति आदि बन्ध 
तत््वके वर्णनमें बतला आये हैं, उनका आत्मामें सद्भाव सम्भव 
होने पर उनके निमित्तसे जो क्मोंका आसूव होता है, उसके 
निरोधको जिन भगवानने संवर कहा है ॥१॥ 
गुप्ति: समितयों धर्म: परीषहजयस्तप: । 
श्नुप्रेक्षाश्व चारित्रं सन्ति संवरहेतवः ॥२॥ 
गुप्ति, समिति, धमं, परीषह-जय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र 
ये संवरके कारण बतलाये गये हैं ॥।२॥ 


गुछ्तिका स्वरूप ओर भेद 
योगानां निग्रह: सम्यग्गुप्तिरित्यभिधीयते । 
मनोगुप्तिवंचोगुप्तिः कायगरुप्तिश्य सा त्रिधा ३७ 
मन, वचन और काय इन तीनों योगोंके सम्यक निम्नहको 
गुप्ति कहते हैं। वह गुप्ति तीन प्रकारकी है - मनोगुप्ति, 
बचनगुप्ति और कायगुप्ति |[३॥ 
भावार्थ---मानसिक संकल्प-विकल्पके अभावकों मनोगुप्ति 
कहते हैं । वाचनिक विकथा-संलाप आदि वचन-जालके निरोधको 
वचनगुप्ति कहते हैं ॥ शारीरिक हलन-चलन, गमनागमनादिके 
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निभप्रहको कायगुप्ति कहते हैं। कहनेका सार यह कि मन-वचन- 
कायसे सर्व सांसारिक विकल्प-जालको दूर कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें 
स्थिर होना गुप्ति है । 
तत्र प्रवतेमानस्थ योगानां निग्रहे सति । 
तब्निमित्तालवाभावात्सथो भवति संबरः ७४।॥ 
इन गुप्तिथोंमें प्रवतमान पुरुषके मन-वचन काय रूप तीनों 
योगोंके निग्रह हो जाने पर योगोंके निमित्तसे होने वाले आसूवका 
अभाव हो जाता है, जिससे कि कर्मोका आना रुक जानेसे शीक्र 
संवर होता है ॥४॥ 
समितियोंके मेंद 
ईर्यामाषेषणादाननिक्षेपोत्सग मेदतः । 
पश्चगुप्तावशक्तस्य साधो! समितयः स्मृता: ॥५७ 
ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उत्सगंसमिति ये पाँच समितियाँ कही गयी हैं। जब 
साधु गुप्तियोंके धारण करनेमें असमर्थ होता है, तब वह समि- 
तियों को धारण करता है, अर्थात्‌ उनका आश्नय लेता है (५॥ 
भावार्थ--यद्यपि कर्मोके आसूवको पूर्णतः: रोकनेमें समर्थ 
गुप्ति ही है, परन्तु गुप्तियोंमें साधुके लिए एक अन्तर्मुहत्तंसे 
अधिक रहना अशक्य है, अत: उस समय साधु अपने खान-पान, 
गर्भनागमन, वचन-व्यवहार आदिको अत्यन्त सावधानीसे संयम 
पू्वेक करता है, बस, उसका यह संयम पूर्वक व्यवहार ही 
समिति कहलाता है। इन पाँचों समितियोंका मुनिधर्मके वर्णन 
करते समय विस्तृत वर्णन कर आये हैं।. 
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दश धर्म 
क्षमा मृदवृजुते शौच ससत्य संयमस्तपः । 
त्यागो5किश्वनता ब्रह्म धर्मो दशविध: स्मृतः ॥६॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजंव, उत्तम शौच, उत्तम 
सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिबड्चचन्य 
और उत्तम ब्रह्मचयं, यह दश प्रकारका धर्म माना गया है ॥६॥ 


१ उत्तम क्षमा 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्तं सति सम्भवे । 
आक्रोश-ताडनादीनां कालुष्योपरमः क्षता ७७७ 

क्रोधकी उत्पत्तिके कारणभूत आक्रोश, ताड़न, मारण आदिके 
अत्यन्त सम्भव होनेपर भी, अर्थात्‌ अपने ऊपर उक्त आपत्तियोंके 
“आ। शानेपर भी चित्तमें कलुषता या विकार भावको उत्पन्न नहों 
होने देना उत्तम क्षमा-है ॥|७॥ ___ 

२ मारदेबर्चम 
अ्रभावो योडउभिसानस्य परे: परिभवे कृते । 
जात्यादीनामनावेद्ञान्मदानां मार्दव॑ हि तत्‌ "८ 

दूसरेके द्वारा अपना अपमान भी किये जाने पर अभिमान 
नहीं करना और जाति, कुल आदि मदोंको मनमें भी नहीं लाना 
सो मादंव धर्म है [|८॥ 

३ आजैवधम 
वाइःसन:काययोगानामवरक्रत्वं तदाज॑वम्‌ । 

मन, वचन और काय इन तीनों योगोंकी कुटिलता-रहित 
सरल परिणति रखना आर्जव धर्म है। 
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४ शोचधर्म 
परिभोगोपभोगत्व जीवितेन्द्रियमेदतः । 
चतुविधस्थ लोभस्थ निवृत्ति: शौचमुच्यते ॥६७ 
परिभोग, उपभोग, जीवित और इन्द्रियके भेदरूप चार प्रकार- 
के लोभकी अत्यन्त निवृत्तिको शौच धर्म कहा है ॥५॥ 
विशेषार्थ--खान-पानकी वस्तुओंको परिभोग और वस्त्र, 
भवन, शय्यादिको उपभोग कहते हैं । लोभ या तो उपभोग-परि- 
भोगकी वस्तुओंका होता है या जीनेका और इन्द्रियोंके विषयसेवन- 
का अत: इन चारों ही प्रकारके लोभके त्याग करनेपर मनुष्यके 
हृदयमें पूर्ण पवित्रता आती है। 


५ सत्यधमे 
ज्ञानचारित्रशिक्षादों स धर्म: सुनिगद्यते । 
धर्मोपब हरणार्थ यत्साधुसत्यं तदुच्यते ॥१०७ 
आत्म-धर्मकी वृद्धिके लिए जो ज्ञान, चारित्र और प्रायश्चित्त 
आदियें सचाई रखी जाती है, उसे उत्तम सत्य धर्म कहा है ॥|१०॥ 


६ संयमधर्म 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यं प्रारिनां वधवर्जनम्‌ । 
समितो वर्तमानस्थ मुनेभंवति संयमः ४११७ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें वेराग्य धारण करना और प्राणियोंकी 
हिसाका त्याग करना संयम है। यह धर्म समितिमें प्रवतेमान 
मुनिके जब होता है तब वह उत्तम संयम कहलाता है ॥११॥ 
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७ तपोधर्म 
पर कर्मक्षयाथथ यत्त प्यते तत्तपः स्परतम्‌ । 
कर्मोके क्षय करनेके लिए बिना किसी सांसारिक प्रलोभनके 
जो तपदचर्या की जाती है, वह उत्तम तपोधर्म माना गया है। 
« त्यागधर्म 
त्यागस्तु ध्मशाखाविविश्राशनमुदाहतम्‌ ४१२७ 
धर्ंका उपदेश देना, शास्त्रका वितरण करना और बुरी 
प्रवृत्तियोंका त्याग करना सो त्यागधर्म माना गया है ॥ १२ ॥ 
९ आकिद्वन्यधर्म 
ममेदमित्युपात्तेषु शरीरादिषु केघुचित्‌ । 
श्रभिसन्धिनिवृत्तिया तदाकिश्वन्यमुच्यते ॥१३॥ 
धारण किये हुए शरीर, पीछी, कमण्डलु, शास्त्र आदियें 
'यह मेरा है' इस प्रकारके अभिप्रायकी सर्वथा निवृत्तिको आकि- 
चन्य धर्म कहा गया है ॥ १३ ॥ 
१० ब्रह्मसयघर्म 
खोसंसक्तवय्यादेरनुभूताडूनास्मृते: । 
तत्कथाया: श्रुतेश्व स्थाद्‌ ब्रह्मचरय हि वर्जनातु ॥१४॥७ 
स्त्रियोंसे संसकत शय्यादिका त्याग करना, पहले भोगी हुई 
स्त्रियोंके स्मरणका त्याग करना और स्त्रियोंकी राग-वर्धक 
कथाओंके सुननेका त्याग करना सो ब्रह्मचर्यंधर्म है ॥ १४ ॥ 
इति प्रवर्तमानस्य घ्से भवति संदरः । 
तहिपक्षनिमित्तस्य कर्मणो5नाखवे सति ४१५७ 
इस प्रकार जो दस प्रकारके धर्ममें प्रवत्ति करता है, उसके 
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धर्मोके प्रतिपक्षी क्रोधादि कषायोंके आसूव रुक जानेसे संवर 
होता है॥ १५ ॥। 
याईंस परीषहद-जय 

क्षुत्पिपासा च शोतोष्ण-दंश-सत्कुणानग्नते । 

अरतिः खो च॑ चर्या च निषद्या शयनं तथा ४१६॥ 

श्राक्रोशश्व॒ वधरचेव याचनालाभयोह यम । 

रोगश्व तृणसंस्पदस्तथा च मलघारसखपम्‌ ॥१७७ 

असत्कारपुरस्कारं प्रज्ञान्ञानमद्शनम्‌ । 

इति द्वाविज्ञतिः सम्यक सोढव्या: स्युः परीषहा: ॥१८॥ 

१ भूखकी वेदना सहना, २ प्यासकी वेदना सहना, ३ शीत- 

की वेदना सहना, ४ उष्णताकी वेदना सहना, ५ डांस मच्छर, 
खटमल आदिकी वेदना सहना, ६ नग्नपनेका दुःख सहना, 
७ अरुचिकर या अप्रिय पदार्थके संयोग मिलनेपर उसका दुःख 
सहना, ८ स्त्रियोंके द्वारा उपद्रव आ जानेपर भी अडोल-अकम्प 
बने रहकर ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हुए स्त्रोपरीषहका जीतना, 
९ चलनेमें कंकर-पत्थर आदिकी बाधाका सहना, १० कंकरीलछी 
पथरीली भूमिपर बेठनेका दुःख सहना, ११ भूमिपर सोनेका 
दूःख सहना, १२ दूसरेके द्वारा गाली-गलौज करनेपर भी शान्त 
बने रहना, -१३ दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि होनेपर भी 
शान्‍्त रहता, १४ अत्यन्त भूख-प्यास लगनेपर भी किसीसे कुछ 
नहीं माँगना, १५ भोजनके अलाभमें भी सन्‍्तुष्ट रहना, १६ रोग 
आदि हो जानेपर भी सह उसकी वेदनाकों सहना, १७ चलते- 
फिरते घास, कास आदि तीखे पदार्थोके चुभनेका दुःख सहन 
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करना, १८ शरीरके मलसे संलिप्त हो जानेपर भी जीवरक्षाके 
अभिप्रायसे स्वान नहीं करता, १९५ आदर-सत्कार नहीं होनेपर 
और अपमान होनेपर भी : उसका विचार तक नहीं करना, २० 
अवधिज्ञान आदि हो जानेपर भी उसका मद नहीं करना, २१ 
अवधिज्ञान आदिके नहीं होनेपर भी चित्तको खेद-खिन्न नहीं 
करना, २२ भयंकर कष्ट आनेपर और ब्रतादिकसे भ्रष्ट होनेके 
अवसर आनेपर भी सम्यग्दर्शनसे च्यूतन होना और अपने 
ब्रतोंकी बराबर स्थिर रखना, इस प्रकार ये बाईस परीषहोंको 
अपने स्वीकृत किये ब्रतोंके सम्यक परिपालनके निमित्त सहष 
सहन करना चाहिए ॥१६-१८॥ 

संबरो हि भवत्यपेतानसंक्लिष्टेन चेतसा । 

सहमानस्य रागादिनिमित्तात्नरवरोधत: 0१६७ 

उक्त बाईस परीषहोंकों संक्लेश-रहित चित्तसे सहनेवाले 

साधुके रागादि कारणोंके द्वारा होनेवाले ऋर्मोका आसूब रुक 
जानेसे महान्‌ संवर होता है और कर्मोकी निजेरा भी होती है, 
इसलिए साधुजन सहप॑ परीषहोंको सहन करते हैं ॥१५९॥। 

तपो हि निजराहेतुरुत्त रत्र प्रचक्ष्यते । 

संवरस्यापि विद्वांसो विदुस्तन्‍्मुखकारणम्‌ ॥२०७ 

तप निजंराका कारण है ऐसा आगे निजंरा प्रकरणमें कहेंगे, 
परन्तु विदज्जनोंने तपको संवरका भी प्रधान कारण कहा है॥[२०॥॥ 
बारह अनुप्रेक्षाएँ 

श्रनित्यं शररपाभावों भवश्च कत्वमन्यता। 

अशौचमालवश्च व संवरो निर्जरा तथा ॥२१॥ 

लोको दुलेभता बोघेः स्वाख्यातत्वं यृषस्थ च । 

अ्नुचिन्तनभेतेषामनुप्रेक्षा: प्रकीत्तिता: ॥२२७ 
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१ अनित्य भावना, २ शरण भावना, ३ संसार भावना, 
४ एकत्वभावना, ५ अन्यत्व भावना, ६ अशुचि भावना, ७ 
आसूब भावना, ८ संवर भावना, & निजंरा भावना, १० लोक 
भावना, ११ बोधि-दुर्लभ भावना और १२ धम्म-भावना, ये 
बारह अनुप्रेक्षा कहलाती हैं, इनका सदा चिन्तवन करना 
चाहिए ॥२१-२२॥ 
भावार्थ--संसार और शरीर आदिके स्वरूपका चिन्तवन 
करनेको अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं । 
१ अनित्य-भावना 
क्रोडीकरोति प्रथम जातजन्तुमनित्यता । 
धात्री च जननो पश्चाद्धिग्मानुष्यममसारकम्‌ ॥२ २७ 
इस संसारमें उत्पन्न हुए प्राणीकों अनित्यता सबसे पहले 
अपनी गोदीमें लेती है, धाय और माता पीछे । ऐसे इस असार 
मनुष्य भवको धिवकार है। ऐसा विचार करते हुए सांसारिक 
पदार्थोसे ममता त्यागना अनित्यानुप्रेक्षा है ॥२३॥ 
२ अशरण-भावना 
उपप्रातस्य घोरेश मृत्युव्याप्नेर देहिनः । 
देवा अपि न जायन्ते शररां किसु सानवाः ७२४७ 
मृत्युरूपी भयानक व्याप्नसे आक्रान्त प्राणीको बचानेके लिए 
देवता भी शरण नहीं हैं, तो फिर बेचारे दीन मानवोंकी तो कथा 
ही क्‍या है, ऐसा विचार करना अशरण-भावना है ॥२४॥ 
हे सखसार-सावना 


चतुर्गतिघटीयन्त्रे सब्नचिविश्य घटोमिव । 
आत्मानं भश्रमयत्येव हा कष्ट कर्मकक्षिक: ॥२५॥ 
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यह कमंरूपी काछो (खेती करनेवाला किसान) चतुर्गंतिरूपी 
घटोयंत्रमें ( राहटमें ) घड़ीके समान इस प्राणीको जोड़कर उसे 
निरन्तर परिभ्रमण कराता रहता है, ऐसा विचार करना संसा- 


रानुप्रेक्षा है ॥२५॥ 
४ एकत्व-सावना 


कस्यापत्यं पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेहिनो । 
एक एवं भवाम्भोधों जीवों भ्रमति दुस्तरे ॥२६॥ 
इस संसारमें कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता 
है, कौन किसकी माता है और कौन किसकी स्त्री है ? यह जीव 
इस दुस्तर संसार-समुद्रमें अकेला ही भ्रमण करता रहता है, ऐसा 
चिन्तवन करना एकत्वभावना है ॥२६॥ 
*< अन्थत्व-सावना 


श्रन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदचेतनम्‌ । 
हा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयोजना: ॥२७७ 


यह सचेतन जीव भिन्न है, और यह अचेतन शरीर भिन्न है, 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होते हुए हाय, बड़े कष्टकी बात है कि मनुष्य 
शरीर और आत्माको भिन्नताकों नहीं समझते हैं, ऐसा चिन्तवन 
करना अन्यत्व-मावना है ॥२७॥ 
६ अशुचि-भावना 
तानाकृमिशताकीरों दुर्गन्‍्धे मलपूरिते । 
श्रात्मनश्न परेषां च क् शुचित्वं शरीरके ७२८७ 
नाना जातिके सहसों कीड़ोंसे व्याप्त, दुर्गोन्धित और मल- 
मूत्रसे पूरित अपने या पराये शरीरमें कहाँ पवित्रता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए शरी रसे विरक्त रहना अशुचि-भावना है ॥२८॥ 
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७ आखस्॒रव-सावना | 
कर्मास्भोभिः प्रपुर्णोध्सो योगरन्प्रसमाहत: । 
हा दुरन्ते भवास्भोधौं जीवो मज्ञति पोतवत्‌ ॥२६७ 
योगरूपी छिद्रोंसे आनेवाले कमंरूप जलसे भरा हुआ यह 
जीव जहाजके समान इस दुरनन्‍्त संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है, 
यह महान्‌ कष्टकी बात है। ऐसा विचार करते हुए कर्मोके आसुब- 
से बचनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहना आसूव-भावना है ॥२९॥ 
८ संवर-मावना 
योगद्वाराखि रुन्धन्त: कपाट्टरिव गुप्तिभिः । 
झ्रापतद्धिन बाध्यन्ते धन्‍्या: कर्मभिरुत्कटें: ॥३०॥। 
किवाड़ोंके समान गुप्तियोंके द्वारा योगरूपी द्वारोंको बन्द कर 
धन्य पुरुष आनेवाले विकट कर्मोके द्वारा नहीं पीड़ित होते हैं, 
ऐसा चिन्तवन करते हुए संबर करनेके लिए निरन्तर उद्यत रहना 
संवर-भावना है ॥३०॥ 
& निजरा-भावना 
गाढोपजीयंते यद्वरासदोषो विसपेरात्‌ । 
तदब्निजीयंते कर्म तपसा पृवंसश्चितम ॥३१४७ 
जिस प्रकार आमाशयमें संचित अपक्ब मल अनशन आदिके 
द्वारा परिपक्व होकर निकल जाता है, उसी प्रकार अनेक पूर्व 
भवोंसे संचित कर्म अनशन-आदि तपोंके द्वारा झड़ जाता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए सदा तप धारण करनेको उत्सुक रहना 
निर्जरा-भावना है ॥३१॥ 
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१० लोक-मावना 
नित्याध्वगेन जीवेन म्रमता लोकवत्मंनि । 
वसतिस्थानवत्कानि कुलान्यध्युषितानि न ॥३२॥ 
इस लोकरूपी मार्गमे निरन्तर परिभ्रमण करते हुए सतत- 
पथिक इस जीवने वसति स्थानोंके ( पड़ाबोंके ) समान किन-किन 
कुलोंको बार-बार नहीं सेवन किया है अर्थात्‌ इस सारे लोकमें 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है, ऐसा चिन्तवन करके लोकसे भय- 
भीत हो उससे छुटनेका उपाय करते रहना लोक-भावना है॥३२॥ 
११ बोधिदु्ल म-भावना 
सोक्षारोहरानि:श्वेरिप: कल्याणानां परम्परा । 
अरहो कष्ट भवाम्भोधों बोधिर्जीवस्य दुलेभा ॥३३॥ 
मोक्षरूपी महलूपर चढ़नेके लिए नसेनी-स्वरूप और 
कल्याणोकी परम्परारूप यह बोधिकी प्राप्ति होना, इस संसार- 
समुद्रमें अहो कष्ट है, कि जीवको अत्यन्त दुलेभ है । अर्थात्‌ अन्य 
सब वस्तुओंकी प्राप्ति संसारमें एक बार सुलभ है, परन्तु सम्य- 
ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा विचारकर निरन्तर सच्चे 
आत्मिक ज्ञानको प्राप्तिके लिए प्रयत्त करते रहना चाहिए, यह 
बोधिदुेभ भावना है | ३३ ॥ 
१२ धर्म-भावना 
क्षान्त्यादिलक्षणों धर्मं: स्वाख्यातो जिनपुड्वे: । 
अयसालस्बतस्तम्भो भवाम्भोधो निमज्जताम्‌ ४३४७ 
जिनभगवान्‌ने जो उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारके लक्षण- 
वाला धर्म कहा है, वही इस संसार-समुद्र में डूबनेवाले प्राणियोंके 
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आश्रयके लिए स्तम्भके सदृश है, ऐसा विचार करते हुए सदा 
धमं धारण करनेमें प्रयत्नशील रहना धमं-भावना है॥ ३४ ॥ 
एवं भावयतः साधोर्भवेद्धभंभहोद्यम: । 
ततो हि नि:प्रमादस्य महात्‌ भवति संबरः 0३५७ 

इस प्रकार उक्तत बारह भावनाओंका चिन्तन करते हुए 
साधुके ध्ं-धारण करनेंमें महान्‌ उद्यम होता है और प्रमाद-रहित 
अवस्था प्रकट होती है | इस प्रकार बारह भावनाओंके चिन्तनसे 
कर्मोका महान्‌ संबर होता है || ३५ ॥ 

अब आगे संवरके कारणभूत चारित्रका वर्णन करते हैं--- 

वृत्तं सामयिक ज्ञेयं छेदोपस्थापनं तथा । 
परिहार च सुक्ष्मं च यथाख्यातं च पश्चमम्‌ ॥३६॥ 

१ सामायिकचा रित्र, २ छेदोपस्थापनाचारित्र, ३ परिहार- 
विशुद्धिचारित्र, ४ सूक्ष्मसाम्परायचारित्र और ५ यथाख्यात- 
चारित्र, ये चारित्रके पाँच भेद हैं || ३६ ॥ 

१ सामायिकचा रिन्रका स्वरूप 
प्रत्यास्यालमभेदेन सर्वेसावद्यकमेरण: । 
नित्यं नियतकालं वा वृत्त सामयिक स्मृतम्‌ ॥३७॥ 
सर्व सावद्य कर्मका अभेदरूपसे स्वंदाके लिए या नियत 
कालके लिए त्याग करना सामायिक-चारित्र है ॥ ३७ ॥ 
भावाथं--जीवन-पयेन्तके लिए पाँचों पापोंका त्याग करनेके 
पद्चात्‌ सव॑ सावद्य कर्मोका पुनः सामूहिक रूपसे त्याग कर 
निविकल्प अवस्थाको नियत समय तक धारण करना सामायथिक 
चारित्र कहलाता है । 


२४८ जैनघमम्टत 


२ छेदोपस्थापना चारित्र 
यत्र हिसादिभेदेव त्याग: सावहाकरम्मरणः । 
ब्रतलोपे विशुद्धिर्वा छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ॥३८॥७ 
जब हिसादिके भेदसे सावद्य कमंका त्याग किया जाता. है 
अथवा ब्रतके लोप हो जानेपर पुनः उसे धारण कर जो शुद्धि को 
जाती है, वह छेदोपस्थापनाचारित्र है ॥३८॥ 
भावार्थ--छेदोपस्थापनाके आचायनि दो अर्थ किये हैं । छेद 
नाम भेदका है । जब साधुके यह विकल्प रहता है कि "में इस 
अहिसा ब्रतकों धारण कर रहा हूँ, अथवा सत्य ब्रतको धारण कर 
रहा हूँ तब वह भेदपूर्वक चारित्रका घारण करना कहलाता है 
और इसलिए इस प्रकारके चारित्रका छेदोपस्थापना नाम हो जाता 
है । दूसरे अ्थंके अनुसार किसी प्रमादादिके निमित्तसे यदि ब्रतका 
छेद (भंग) हो जावे, तो प्रायश्चित्त लेकर पुनः उसके धारण 
करनेको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं । सूत्रकारने उक्त दोनों 
अर्थोंको एक साथ एक ही इलोकमें कहा है । 
३ परिदारविशुद्धि चारित्र 
विशिष्टपरिहारेरण प्ररशिधातस्य यत्र हिं। 
शुद्धिभंवति चारित्रं परिहारविशुद्धि तत्‌ ॥३६७ 
शरीर-साधनाके द्वारा विशिष्ट प्रकारसे प्राणिधातका १रिहार 
करते हुए जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र 
कहते हैं ॥३०९॥। 
भावा्थ--यह चारित्र हर एक साधुके नहीं होता किन्तु जो 
तीस वर्षकी अवस्था तक सुख-शान्तिसे भरपूर गृहस्थीमें आनन्दसे 


एकादश अध्याय १७४९ 


रहा है, स्वप्रकारके भोगोपभोगोंको जिसने भोगा है पुत्र: विरक्त 
हो दीक्षा लेकर जिसने सात-आठ वर्ष तक तीर्थंकर भगवान्‌के 
चरण-कमलोंके सम्पकंमें रह कर प्रत्याख्यानशास्त्रका अध्ययन कर 
प्राणायाम आदि साधनोंसे शरीरकों इतना साध लिया है कि 
उसके चलने-फिरने, खाने-पीने और सोने-बैठने आदियमें जीरवाहिसा 
जरा-सी भी सम्भव नहीं रहती--ऐसे जीवरक्षामें कुशल साधुके जो 
चारित्रकी विशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । 
यह चारित्र छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है । 
४ सूक्ष्मसाम्पराय चारित्न 
कषायेषु प्रशास्तेषु प्रक्षीरेष्वखिलेबु वा । 
स्थात्सुक्ष्मसाम्परायाख्यं सुक्ष्मलोभवतों यते: ॥४०॥ 

समस्त कधायोंके प्रशान्त होनेपर या प्रक्षीण हो जोनेपर 
सूक्ष्म लोभके धारक साधुके जो चारित्र होता है, वह सूक्ष्मसाम्प- 
राय चारित्र कहलाता है ॥४०॥ 

भावा्थ---यह चारित्र उपशमश्लेणी या क्षपकश्नेणीके दशर्वे 
गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है, अन्यके नहीं । दछ्षवें गुणस्थान- 
में मोहकमंकी सर्वप्रकृतियाँ या तो उपशान्त हो जाती हैं, या क्षय 
हो जाती हैं ।॥ केवल एक सूक्ष्म लोभ रह जाता है, सो वह भी 
अन्तर्मुहत्तके भीतर ही उपशान्त या नष्ट हो जाता है। ऐसा 
दशम गुणस्थानवर्त्ती साधु ही उक्त चारित्रका धारक होंता है ॥ 
सामायिक ओर छेंदोपस्थापना चारित्र छठे गुणस्थानसे लेकर नवें 
गुणस्थान तक होते हैं । यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थानसे 
लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है । 

१६ 


२२५० जैनधर्मास्ट्स 


४ यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 


क्षयाच्चारित्रमो हस्य कात्स्न्येनोपशमात्तथा । 
यथाख्यातमथाख्यातं चारित्र पश्चमं जिने: ॥४१॥ 
चारित्र मोहनीयकमंके समस्तरूपसे उपशम हो जानेपर 
ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षय हो जानेपर बारहवें, तेरहवें और 
चौदह॒वें गुणस्थानमें जो चारित्र प्रगट होता है उसे जिन भगवान्‌- 
ने यथाख्यात या अथाख्यात नामका पाँचवाँ चारित्र कहा है।।४१॥ 
भावाथं--यथा अर्थात्‌ जेसा आत्माका स्वभाव आख्यात 
अर्थात्‌ कहा है, वेसा ही निर्मल स्वभाव प्रगट हो जानेको यथा- 
ख्यात चारित्र कहते हैं। अथवा अभीतक जो वीतरागता प्रगट नहीं 
हुई थी, उसके अथ अर्थात्‌ अब प्रगट होनेको अथाख्यातचारित्र 
कहते हैं। यह सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, इसके हो जानेपर चार 
घातिया कर्मोका तो पूर्व॑संवर हो ही जाता है साथ ही तोन 
अघातिया कर्मोका आसूब भी रुक जाता है। केवल एक साता- 
वेदनीय कम ही एक समयके लिए नाममात्रको आता है। अतः 
यह चारित्र ही संवरका पूर्णतः साधक है । 
सम्यकचारित्रमित्येतद्यथास्व॑ चरतो यते: । 
सर्वाख्रवनिरोध: स्यात्ततो भवति संबरः ॥४२७ 
उक्त प्रकारके सम्यकचारित्रको यथायोग्य पालन करते हुए 
साधुके सर्वे कर्मोके आसृबका निरोध होता है और उससे परम 
संवर होता है ॥४२॥ | 
संवर तत्त्वके विशेष परिज्ञानके लिए तत्त्वाथंसूत्रका नवाँ 
अध्याय और उसकी संस्कृत-हिन्दी टीकाओंको देखना चाहिए । 


इस ग्रकार संवरतत्तका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ अध्याय 
समात्त हुआ। 


द्वादेश अध्याय 


[ संवरसे यद्यपि नवीन कर्मोका आना रुक जाता हैं, तथापि पुरातन' 
कर्म तो आत्माम संचित्त ही रहते है, उन्हें भी दूर करनेके लिए आत्माकों 
महान्‌ प्रश्रास करना पड़ता है और उस प्रयासके करते हुए भी कर्म-परमाणु 
एक साथ हो दूर नहीं हो जाते, किन्तु क्रम-क्रमसे दूर होते हैं ॥ कर्मोके 
इसी क्रम-क्रमसे दूर होनेको निर्जरा कहते है । इस कर्म-निजराके लिए 
जिस महान्‌ प्रयास या पुरुषार्थदी आवश्यकता होती है, उसे तप कहते हूँ । 
शारीरिक तपस्थाकों बाह्य तप और मानसिक तपस्याकों अन्तरंग तप 
कहते हैं। जैनधर्मम शारीरिक तपस्यथाकों वहींतक स्थान या महत्त्व दिया 
गया है, जहाँतक कि वह मानसिक तपस्या अर्थात्‌ इच्छा-निरोधके लिए 
सहायक हैं । यदि शारोरिक तपस्था करते हुए भो मनुष्य मनकी इच्छाओं- 
का निरोध नहीं कर पाता हैं, तो उस तपको जैनधर्ममें कोई स्थान नहीं 
दिया गया है, बल्कि उसे निरर्थक कहा गया है । बाह्य या शारोरिक तप 
तो अन्तरंग या मानसिक तपकी सिद्धिके लिए ही बतलाया गया हैं। इस 
लिए बाह्य तपोंको यथाक्षक्ति आवश्यकतानुसार करते हुए अन्तरंग तपोंके 
बढ़ानेके लिए जैनाचार्योनि उपदेश दिया है । 

प्रस्तुत अध्यायमें इन्हीं बहिरंग और अन्तरंग तपोंके भेदोंका स्वरूप 
बतलाकर अन्तमे बतलाया गया है कि मानसिक तपोंमें भी सर्वोत्तम तप 
जो शुक्लष्यान है, वस्तुतः वही कर्म-निर्ज राका प्रधान कारण हैं और उसके 
द्वारा ही प्रति समय असंख्यातगृुणो कर्म-निर्जाता करता हुआ जोव एक 
अन्तमुंहुर्त मात्रमें ही कर्म-विनिर्मृक्त हो जाता है । ] 


निजराका स्वरूप और उसके सेद 


उपात्तंकर्मरण: पातो निजेरा द्विविधा च सा । 
आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥१७ 


संचित कमंके दूर करनेको निर्जरा कहते हैं | वह नि्जरा दो 
प्रकारकी है--एक विपाकजा निर्जरा और दूसरी अविपाकजा 
निजंरा ॥१॥ 


१ विपाकजा निजराका स्वरूप 


ख्रनादिबन्धनोपाधिविपाकवशरवर्तिन: । 
कर्मा रब्धफल यत्र क्षोयत्ते सा विपाकजा ॥२॥ 


अनादि कालसे बँघे हुए कमंरूप उपाधिके परिपाकके वश हो 
कर जो कर्म समय आनेपर उदयमें आकर और अपना फल देकर 
नष्ट होता है, उसे विपाकजा निर्जरा कहते हैं ॥॥२॥ 


२ अविपाकजा निजराका स्वरूप 


अनुदीरां तपःशक्त्या यत्रोदीर्पोदयावलीम । 
प्रवेश्य वेशते कम सा भवत्यविपाकजा ४३७ 


उदयमें नहीं आये हुए कर्मोको तपकी शक्तिसे उदीर्ण करके 
और उन्हें उदयावलीमें प्रवेश करके जो कमंका वेदन किया जाता 
है, उसे अविपाकजा निर्जरा कहते हैं ॥३॥ 


द्वादश अध्याय श्श्रे 


उदाहरण पूचक दोनों निजराओंका स्पष्टीकरण 
यथाम्रपनसादीनि परिपाकसुपायतः । 
अ्रकाले5पि प्रपच्चन्ते तथा कर्मारिण देहिनाम्‌ ॥४॥ 
अनुभूय क्रमात्कर्म विपाकप्राप्तमुज्कताम्‌ । 
प्रथमास्त्येब सर्वेषां द्वितोया तु तपस्विनाम्‌ ॥५॥ 
जेसे आम, पनस आदि फल अकालमें भी उपायसे परिपाक- 
को प्राप्त हो जाते हैं; उसी प्रकार प्राणियोंके कर्म भी यथाकाल 
उदयमें आनेके पूर्व ही तपस्या आदिके द्वारा क्रससे विपाकको 
प्राप्त कर और अनुभव कर निजीर्ण कर दिये जाते हैं । इनमें जो 
विपाकजा निर्जरा है, वह समस्त संसारी जीवोंके पायी जाती है, 
किन्तु जो दूसरी अविपाकजा निजेरा है वह तपस्वी साधुओंके ही 
होती है |४-५॥ 
अब कमं-निर्जराके प्रधान कारणभूत तपका वर्णन करते हैं- 
तपस्तु द्विविधं प्रोक्त बाह्याम्यन्तरभेदतः । 
प्रत्येकं घड्विध॑ तच्च॒ स्व द्वादशधा भवेत्‌ ॥६७ 
तपके दो भेद हैं-बाह्मय तप और आशभ्यन्तर तप । इनमें 
प्रत्येकके छह-छह भेद हैं, इस प्रकार दोनों तपोंके बारह भेद हो 
जाते हैं ॥६॥ 
बाह्य तपके भेद 
बाह्य तत्रावमोदयंमुपवासो रसोज्भनम्‌ । 
वृत्तिसंख्या वपुःक्लेशों विविक्ततायनासनम्‌ ॥७७ 
१ अवमोदये, २ उपवास, रे रसपरित्याग, ४ वुत्तिपरिसंख्यान, 
५ कायक्लेश और ६ विविक्तशय्यासन। ये छह बाह्य तपके भेद हैं।।७।। 


है 


२०४ जैनधर्मासत 


३ अवमसोदर्य तप 
सर्व तदवसोदयंमाहारं यत्र हापयेत्‌ । 
एक-द्वि-ध्यादिभिग्रसिराग्रासं समयान्मुनिः 0८७ 
अपने आहारमें-से एक, दो, तीन आदि ग्रासोंसे लेकर 
अन्तिम ( बत्तीसवें ) ग्रास' तक मुनिजन जो आहारको आगमा- 
नुसार छोड़ते हैं, वह सब अवमोदर्य तप कहलाता है ॥८॥ 
२ उपवास तप 
मोक्षार्थ त्यज्यते यस्मिन्नाहारोईपि चतुविध: । 
उपवास: स तड्गेदा सन्ति षष्ठाप्टमादय: ।६॥ 
मोक्षकें लिए जो खाद्य, स्वाद्य, लेह्म और पेय इन चारों 
प्रकारोंके आहारका त्याग किया जाता है, वह उपवास कहलाता 
है । उसके षष्ठभक्त ( बेला ) अष्टमभक्‍त ( तेला ) आदि अनेक 
भेद होते हैं ॥९॥ 


३ रसपरित्याग 
रसत्यागो भवेत्तलक्षीरेक्षुयधिसपिषाम्‌ । 
एक-द्वि-त्रोरिष चत्वारि त्यजतस्तानि पश्चधा ॥१०७ 
तेल, दृध, इक्षु, दधि और घी, इनका त्याग करना सो 
रसपरित्याग है, अथवा उक्त रसोंमें-से एक, दो, तीन चार रसोंको 
छोड़ते हुए यह तप पाँच प्रकारका हो जाता है ॥१०॥ 
४ वृत्तिपरिसंख्यान तप 
एकवस्तुदशाज़्रारपानमुद्रादिगोचर: । 
सड्धुल्पः क्रियते यत्र वृत्तिसडख्या हि तत्तपः ॥११७ 


१ मनुष्यका पूर्ण भोजन बत्तीस ग्ास-प्रमाण माना गया है। एक हजार 
चाबल-प्रमाण कवलको एक ग्रास कहते हैं। 


द्वादश अध्याय २५५ 


एक वस्तु, एक घरसे लेकर दश घर, पान-मूंग आदि आहार 
पान-सम्बन्धी जो संकल्प किया जाता है, वह वृत्तिपरिसंख्यानतप 
कहलाता है ॥११॥ 
भावा्थे---गोचरी जानेके पूर्व यह नियम करना कि आज 
अमुक वस्तु मिलेगी, तो आहार करूँगा, अन्यथा नहीं, इतने घर 
तक गोचरीको जाऊँगा, इत्यादि प्रकारके भिक्षावृत्ति-सम्बन्धी 
नियम करनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । 
« कायक्लेश तप 
अनेकप्रतिमास्थानं मौन श्ीतसहिषश्युता । 
आातपस्थानमित्यादिकायक्ल शो मतं तपः 0१२७ 
अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण कर स्थित रहना, मौन 
घारण करना, शोत-बाधा सहना, आतप (उष्ण) बाघा सहना 
अर्थात्‌ आतापनयोग धारण करना,इत्यादि कायक्लेश तप है ॥१२॥ 
६ विविक्तशय्यासन तप 
जन्तुपीडाविमुक्तायां बसतो दयनासनम्‌ । 
सेवसानस्य विज्ञेयं विविक्तशयनासनम्‌ ४१३७ 
प्राणियोंकी पीडासे विमुक्त एकान्त वसतिकामें शयन, आसन- 
को सेवन करनेवाले साधुके विविक्तशय्यासन नामका तप जानना 
चाहिए ॥१३॥ 
अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपको कहते हैं 
स्वाध्याय: शोधन चेव वंयायृत्त्यं तथेव च । 
व्युत्सगों विनयश्चेव ध्यानसाम्यन्तरं तपः 0१४७ 
१ स्वाध्याय, २ शोधन अर्थात्‌ प्रायश्चित्त, ३ वेय्यावृत्त्य, 
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४ व्युत्सगं, ५ विनय और ६ ध्यान ये छह प्रकारका आशभ्यन्तर 
तप है ॥१४॥ 
१ स्वाध्याय तप 
बाचना प्रच्छुनास्नायस्तथा धर्मस्थ देशना । 
श्नुप्रेक्षा च निर्विष्ठः स्वाध्यायः पश्चवा जिने: ॥१५॥ 
वाचना, पृच्छना, आम्नाय, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा ये 
स्वाध्याय तपके पाँच भेद जिन भगवान्‌ने कहे हैं ॥|१५॥ 
विशेषार्थ--शास्त्रके अध्ययनको स्वाध्यायतप कहते हैं । 
उसके पाँच भेद हैं। किसी शास्त्रका, उसके मूल इलोकादिका, 
उसके अथंका-अथवा मूल और अर्थ दोनोंका स्वयं पढ़ना, या 
किसी जिज्ञासु पात्रको प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है। 
शास्त्र-सम्बन्धी संशयकों दूर करनेके लिए, तत्त्वा्थंके निश्चयके 
लिए एवं अन्य शंका-समाधानके लिए दूसरेसे पूछना पृच्छता 
नामका स्वाध्याय है। शास्त्रीय वचनोंका, इलोक आदिका निर्दोष 
उच्चारण करना, उनका पाठ करना-फेरना आम्नताय नामका 
स्वाध्याय है। धामिक कथाओंका व्याख्यान करना धर्मोपदेश 
नामक स्वाध्याय है। गुरुसे पढ़े हुए तत््वका मनसे चिन्तवन 
अभ्यास आदि करना अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय है। इस प्रकार 
पाँचों भेदरूप स्वाध्यायको करनेसे कर्मोकी निर्जरा होती है । 


२ प्रायश्वित तप 


आलोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभयं तपः । 
व्युत्सगंश्व विवेकश तथोपस्थापना मता ॥१६४७४ 


ट्वाइश अध्याय २७५७ 


परिहारस्तथाच्छेद: प्रायश्वित्त भिदा नव । 
प्रायश्वित्त तपो ज्ञेयमात्मसंशुद्धिकारणम्‌ ॥१७॥ 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, तप, व्युत्सगं, विवेक, उप- 
स्थापना, परिहार, छेद ये प्रायश्चित्तके नौ भेद हैं | यह प्रायश्चित्त 
तप ही आत्माकी परम शुद्धिका कारण जानना चाहिए ॥ १६-१७॥। 
विशेषार्थ---अपने दोषोंको निष्कपट भावसे गुरुके सम्मुख निवे- 
दन करना आलोचना प्रायश्चित्त है। अपने दोषको जानकर हा, 
मेंने यह बुरा किया इस प्रकारसे अपनी निन्‍दा करनेको प्रतिक्रमण 
प्रायश्चित्त कहते हैं । किसी महान्‌ दोषके लग जानेपर आलोचना 
और प्रतिक्रमण दोनोंके एक साथ करनेको तदुभयप्रायर्चित्त कहते 
हैं। उपवास आदि तपोंके द्वारा आत्मशुद्धिके करनेकी तपःप्राय- 
श्चित्त कहते हैं। किसी अपराधके हो जाठेपर कायोत्सग आदि 
करके उसे शुद्ध करनेको व्युत्सगंप्रायश्चित्त कहते हैं। किसी बहुत 
बड़े दोषके लग जानेपर गुरुके द्वारा दण्डस्वरूप खान-पान, पात्र 
आदिका जो पृथक्‍करण कर दिया जावे और उसे शिरोधाय॑ कर 
आत्म-शुद्धि करे, तो वह विवेकप्रायश्चित्त कहलाता है । किसी 
महान्‌ पापके लूग जाने या किसी ब्रतके स्वंथा खण्डित हो जाने- 
पर पुन: दीक्षा धारण करना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। मास 
आदिके विभागसे कुछ दिनों तक संघसे दूर रह कर आत्म-शुद्धिके 
करनेको परिहारप्रायश्चित्त कहते हैं । कुछ काल तक दीक्षाको छेद 
कर आत्म-शुद्धि करनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं। इन प्रायश्चित्तों- 
के द्वारा संचित दोष दूर होता है और कर्मोकी निज॑रा होती है, 

इसीलिए हमारे मह॒षियोंने प्रायश्चित्त तपका विधान किया है । 
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३ बेय्यावृत्त्य तप 
सुय्यु पाध्यायसाधुनां शैक्ष्यम्लानतपस्विनाम्‌ । 
कुलसंघमनोज्ञानां वेयावृत्त्यं गरास्थ च्‌ ॥१८॥ 
व्याध्याद्य पनिपाते5पि तेषां सम्यग्विधीयते । 
स्वशकत्या यत्प्रतीकारो वेयावृत्त्यं तदुच्यते ॥१६७ 
आचार्य, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य, रोगी, 
ग्लानमुनि, तपस्वी, आचार्य परम्पराके साधु, श्रमण, मुनि, अन- 
गार और ऋषिरूप संघवाले साधु, मनोज्न साधु और वृद्ध परम्परा 
वाले साधु जनोंकी व्याधि, उपसर्ग आदि भा जानेपर स्वशक्तिके 
अनुसार जो उसका प्रतीकार करते हुए भले प्रकार सेवा-टहल को 
जाती है, उसे वैयावृत्त्य तप कहते हैं ॥॥ १८-१५ ॥ 
४ ब्युत्सगं तप 
बाह्मान्तरोपधित्यागाद्‌ व्युत्सगों द्विविधो भवेत्‌ । 
क्षेत्रादिरुपधिर्बाह्म: क्रोधादिरपर: पुनः ॥२०॥७ 
क्षेत्र, वास्तु आदि बाह्यम-उपधि कहलाती हैं और क्रोध, 
मान आदि आशभ्यन्तर-उपधि कहलाती हैं, इन दोनों प्रकारकी 
बाह्य और अन्तरंग-उपधिके त्याग करनेसे व्युत्सग तप भी दो 
प्रकारका हो जाता है ॥ २० ॥ 
५ विनय तप 
दर्शन-ज्ञानविनयों चारित्रविनयो5पि च। 
तथोपचारविनयो विनय: स्यान्नतुविधः ॥२१७ 
दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और उपचारबिनय 
इस प्रकार विनय तपके चार भेद हैं ॥ २१ ॥ 


द्वादश अध्याय श्<९ 


विशेषार्थ--नि:शंकित आदि अंगोंका धारण करते हुए सात 
तत्त्वोंका शक्षद्धात करना और सम्यग्दृष्टिका विनय करना दश्शन- 
विनय है । बहुत आदर भावके साथ ज्ञानका अभ्यास करना और 
ज्ञानी पुरुषोंकी भक्ति करना ज्ञानविनय है। दर्शन-ज्ञान युक्त 
सम्यकचा रित्रके प्रति आदर रखना और संयमीकी विनय करना, 
चारित्रविनय है। आचाये आदिक पृज्य पुरुषोंके आनेपर उठ 
खड़ा होना, वन्दना आदि करना, उनके पीछे चलना उपचार- 
विनय है । इस विनय तपसे भी कर्मोकी निजरा होती है। 
६ ध्यान तपका वर्णन 
श्रात्तं रोद् चर धर्म्य च शुक्ल चेति चतुविधम्‌ । 
ध्यानमुक्त परं तन्न तपो5ड्भमुभयं भवेत्‌ ॥२२॥ 
आत्तंध्यान, रौद्रध्यान, धम्यंध्यान और शुक्लध्यान यह चार 
प्रकारका ध्यान है । इनमें-से तपके अंगभूत तो अन्तिम दो ही 
ध्यान हैं । आदिके दोनों ध्यान तो संसारके ही कारण हैं ॥२२॥ 


३ आत्तध्यानका रुत्ररूप 


प्रियश्रदेषप्रियप्राप्तो निदाने बेदनोदये । 
श्रात्तं कषायसंयुक्त ध्यानमुक्त समासतः: ॥२३॥ 


प्रियवस्तुके वियोग हो जानेपर बार-बार उसकी प्राप्तिके छिए 
चिन्तवन करना सो इृष्ट-वियोग आरत्तंध्यान है। अप्रिय वस्तुके 
संयोग हो जानेपर उसके दूर करनेके पुन: पुनः: विचार करना सो 
अनिष्ट-संयोग आत्तंध्यान है। आगामी भवोंमें सुख-प्राप्तिकी 
चिन्तना करते रहना सो निदान आत्तंध्यान है और वेदनाके होने 
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प्र उसके दूर करनेके लिए रात-दिन हाय-हाय करना सो बेदना 
आत्तंध्यान है। इस प्रकार संक्षेपसे आत्तंध्यानका वर्णन किया ।२३॥ 
२ रोद्रध्यानका स्वरूप 
हिसायामनृते स्तेये तथा विषयरक्षणे । 
रोदं कषायसंयुक्त ध्यानमुक्तं समासतः ४२४७ 
हिंसा करनेमें सकषाय रुद्र भाव रखना हिसानन्द रोद्रध्यान 
है, झूठ बोलनेमें सदा अनुरक्त रहना मृषानन्द रौद्रध्यान है । 
चोरी करनेके सदा विचार रखना स्तेयानन्द रौद्रध्यान है और 
विषयोंके संरक्षणमें सदा कषाय संयुक्त रौद्रभाव रखना सो परि- 
ग्रहानन्द नामका चोथा रीौद्रध्यान है। इस प्रकार संक्षेपसे रौद्र- 
ध्यानको कहा ॥२४॥ 
ये दोनों कुध्यान हैं, इनका त्याग करना चाहिए । 
दे धस्यंध्यानके भेद 
आज्ञापायं विपाकानां विवेकाय चर संस्थितेः । 
मनस: प्रशिधानं यद्‌ ध्येध्यानं तदुच्यते ॥२५७ 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय 
रूप जो मनका उपयोग रखना, सो चार प्रकारका धम्यंध्यान 
है ॥२५॥ 
१ आज्ञाविचय धम्यंध्यानका स्वरूप 
प्रमारणीकृत्य सार्वज्ञीमाज्ञासर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥२६॥ 
स्वज्ञ देवकी आज्ञाको प्रमाण करके गहन पदार्थोके स्वरूपका 
निरचय करता सो आज्ञाविच्रय धमस्यंध्यान है ॥२६॥ 


द्वादश अध्याय २६१ 


२ अपायविचय धम्य॑ध्यानका स्वरूप 
कथ  सार्ग प्रपद्चेरक्षमो उन्मागंतो जनाः । 
झ्पायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ॥२७७ 

ये संसारके प्राणी उन्माग्गंसे दूर होकर किस प्रकार सुमागंको 
प्राप्त हों, व दुःखोंसे छूटे, इस प्रकारका विचार करना सो 
अपायविचय धम्यंध्यान है ॥|२७॥ 

३ विपाकविचयधम्यध्यानका स्वरूप 
द्रव्यादिप्रत्ययं कर्म फलानुभवन प्रति । 
भवति प्ररिधान यद्दधिपाकविचयस्तु सः २८७ 

द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे कर्मके फलका अनुभव 
होता है, इस प्रकार कर्मोके विपाक (फल) के चिन्तवन करनेको 
विपाक विचय धर्म्यंध्यान कहते हैं ॥२८॥ 

४ संस्थानविचयधम्यंध्यानका स्वरूप 
लोकसंस्थानपर्यायस्वभावस्थ विचाररणम्‌ । 
लोकानुयोगसार्गेर्प संस्थानविचयों भवेत्‌ ॥२६॥ 

लोकानुयोग शास्त्रमें वणित मार्गसे लोकके आकार, पर्याय और 
स्वभावका विचार करना सो संस्थानविचय धम्यंध्यान है ॥२०॥ 

उपसंहार---उकत चारों प्रकारके धर्म्यंध्यानोंसे पूर्व संचित 
कर्मोकी निजंरा होती है ओर परम आत्मिक शान्ति प्राप्त होती 
है, इसलिए ज्ञानी जनोंको सदा धम्यंध्यान रूप प्रबुत्ति रखना 
चाहिए । यह धम्यंध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान 
तक होता है। आठवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक 
शुक्ल ध्यान ही होता है। 


२६२ जैनघर्माझत 


शुक्लध्यानके भेद 
शुक्ल पृथक्त्वमार्थं स्यादेकत्वं तु द्वितीयकम्‌ । 
सुक्ष्मक्रियं तृतीय तु तुर्य व्युपरतक्रियम्‌ 0३०७ 
१ पृथक्त्व वितकं, २ एकत्ववितक, ३ सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
और ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार शुक्लध्यानके भेद हैं ।॥३०॥ 
भावार्थे---यह शुक्लध्यान परम गहन और सूक्ष्म है। इन 
चार भेदोंमें-ले आदिके दो शुक्लष्यान चतुद्शपुर्वके पाठी साधुके 
ही होते हैं । अन्तिम दोनों शुक्लध्यान केवली भगवानुके होते 
हैं। आदिके दो शुक्लध्यानोंके द्वारा चार घातिया कर्मोका नाश 
किया जाता है और अन्तिम दोनों शुक्ल॒ध्यानोंसे चारों अधातिया 
कर्मोका नाश किया जाता है। इन ध्यानोंका स्वरूप विवेचन बहुत 
गहन एवं सूक्ष्म है, तथापि जिन्नासु जनोंको सर्वार्थसिद्धि और 
राजवात्तिकके नवें अध्यायसे उनका विशेष वर्णन जानना चाहिए। 
अब कर्मोकी निजराके क्रमका वर्णन करते हैं--- 
सम्यग्दशनसम्पन्न: संयतासंयतस्तत: । 
संयतस्तु ततो5नन्‍्तानुबन्धिप्रवियोजक: ४३१४७ 
हग्मोहक्षपकस्तस्मात्तथोपशमकस्तत: । 
उपज्ान्तकधायो5तस्ततस्तु क्षपकों सतः ॥३२॥ 
तत:ः क्षीराकषायस्तु घातिमुक्तस्ततो जिनः। 
दशेते क्रमतः सन्त्यसंख्येयगुरानिजराः ॥३३॥ 
१ सम्यग्दृष्टि जीव, २ संयतासंयत श्रावक, ३ संयमी मुनि, 
४ अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन करनेवाला, ५ दर्शनमोह- 
नीयकमंका क्षय करनेवाला, ६ उपशमश्नेणी चढ़नेवाला,७ उपशान्त- 


ह्वादूश अध्याय रद दे 


कषायवीतराग, ५ क्षपकश्नेणी चढ़नेवाला, ९ क्षीणकषायवीतराग 
और १० घातियाकर्मोंस रहित जिनभगवान्‌, ये दश प्रकारके जोव 
क्रमसे असंख्यातगुणी कर्म-निजंरा करते हैं ॥३१-३३॥ 

भावार्थ--सम्यग्दृष्टि जीवके जितनी कर्म-निर्जरा होती है 
उससे असंख्यात गुणी कर्म-निर्जरा श्रावकके होती है । श्रावकसे 
असंख्यात गुणी कमं-निजेरा मुनिके होतो है, इस प्रकार आगे- 
आगेका क्रम जानना चाहिए। इस असंख्यात गुणी कर्म-निर्जराका 
कारण आगे-आगेके स्थानोंमें चित्तकी परम विशुद्धि और संयमकी 
वृद्धि है । इसलिए जो जीव आत्मकल्याणके इच्छुक हैं, परम 
शान्ति चाहते हैं उन्हें चाहिए कि सम्यग्दृष्टि बनकर आगेके 
स्थानोंकी प्राप्त करें । 

निजरा तत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वार्थसत्रका नवाँ 
अध्याय और उसकी संस्कृत-हिन्दी टीकाओंको देखना चाहिए । 


>श्त प्रकार निजेरातत्त्तका वर्णन करनेवाला बारहवाँ 
अध्याय समात्त हुआ । 


त्रयोदश अध्याय 


[ पूर्व अध्यायमें वणित असंख्यातगुणित क्रमसे कर्मनिर्जरा करता 
हुआ यह जीव सर्वप्रथम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
इन चार घातिया कर्मोका सर्वथा अभाव कर ओर अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तसुख एवं अनन्तबलकों प्राप्त कर परम आहंन्त्य पदको 
प्राप्त करता हैं, जिसे कि कैवल्य दशा या जीवन्मुक्त अवस्था कहते है । 
इस अवस्थाकों प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जबतक जीवन शेष रहता है, तब- 
तक वे संसारके भूछे-भटके प्राणियोंके सम्बोधनार्थ सन्मार्गका उपदेश देते 
हुए धर्म-शास्ताके रूपमे भूमण्डलपर बिहार करते रहते हैं। जब उनके 
जीवनका अन्त आ जाता है और आयु केवल अन्‍्तमुहूर्त मात्र शेष रह 
जाती है, तब वे अपनी सर्व क्रियाओंका उपसंहार करके विशिष्ट शुक्ल- 
ध्यानके द्वारा शेष अधातिकर्मोकी भी प्रति समय असंख्यातगुणी निर्जरा 
करते हुए सर्व कमत्ति विनिर्मुक्त होकर अक्षय, अव्याबाध, कल्पनातीत, 
निःसीम, अनुपम आनन्दरूप परम आत्मसिद्धिको प्राप्त करते है, उसे हो 
मोक्ष कहते हैं । 

आत्माके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर वह कहाँ जाता है और क्या 
करता रहता है, आदि बातोंका भी इस अध्यायम विवेचन किया गया है ।] 


अब मोक्ष तत्त्वका वर्णन करते हैं, 


झभावाद बन्धहेतुनां बन्धनिजरया तथा । 
कृत्स्नकर्म प्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधीयते ॥१७ 


मिथ्यादर्शन आदि कर्म-बन्धके कारणोंका अभाव हो जानेसे 
तथा संचित कर्मोकी निर्जरासे जो समस्त कर्मोंका विनाश हो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं ॥१॥ 


पूर्वाजितं क्षपयतों यथोक्त: क्षयहेतुभि: 
संसारबोज कारत्स्न्येंन मोहनोयं प्रहीयते ७२७ 
ततो5न्तरायज्ञानध्नदद्गंनध्नान्यनन्तरम्‌ । 
प्रहोयन्तेषस्य युगपत्‌ त्रीरिग कर्माण्यशेषतः ॥ ३॥ 


ऊपर निजंरा प्रकरणमें कहे गये तप, चारित्र और शुक्लध्यान 

आदि कारणोंसे पूवव-संचित कर्मोंका क्षय करते हुए साधुके 
संसारका बीजभूत मोहनीय कर्म प्रथम सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होता 
है। पुनः उसी साधुके एक अन्तमुंहतं पश्चात्‌ ही ज्ञानावरणीय, 
दर्शंनावरणीय और अन्तरायसे तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते 
हैं ॥२-३॥ 

तत: क्षीणचतुःकर्मा प्राप्तोष्याख्यातसंयसम्‌ । 

बीजबन्धननिर्मुक्त: स्नातक: परमेश्वर: ॥१४७ 

शेषकर्मफलापेक्ष: शुद्धों बुद्धो निरामयः । 

सर्वज्ञ: सबंदकशों चर जिनो भवति केवली ॥५॥ 


१७ 


२६६ जैनधर्मासत 


तदनन्तर चारों घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेपर यथाख्यात 
संयमका धारक वह साधु कर्म-बन्धनके बीजसे रहित होकर 
स्नातक परमेश्वर अरहन्त बन जाते हैं। उसके चार अधातिया 
कर्म अवशिष्ट रहते हैं अत: तत्काल मुक्ति नहीं होतो, किन्तु मुक्त 
होनेके पूर्व तक उन करके फलकी अपेक्षा रहती है । इस प्रकार 
वे जिन शुद्ध, बुद्ध, निरामय, सर्वज्गभ, स्वदर्शो और केवलज्ञानके 
धारक अरहन्त परमेष्ठी कहलाते हैं ॥। ४-५ ॥ 
कृत्स्तकसंक्षयादूध्व॑ निर्वारामधिगच्छति । 
यथा दस्धेन्धनो वह्विनिरुपादानसन्तति: ॥६७ 
उस अरहन्त अवस्थामें रहते हुए वे स्व देशोंमें विहार कर 
और भव्य जीवोंको मोक्षमार्गंका उपदेश देकर अन्तमें योग-निरोध 
कर तथा दोष चार अधघातिया कर्मोका भी क्षयकर सर्व कमंसे 
रहित होकर वे अरहन्त परमेष्ठी निर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं । 
जिस प्रकार ई धन रूप नवीन उपादान कारणसे रहित और पू्व॑- 
संचित ईधनकी जलाकर भस्म कर देनेवाली अग्नि शान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार कमंरूप ईघधनको जलाकर यह आत्मा भी 
परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
तदनन्तरमेवोध्ब॑मालोकान्तात्स गच्छति । 
पूर्व प्रयोगासड्भरत्वबन्धच्छेदो ध्वंगो रबे: ॥७७ 
समस्त कमेके क्षय होनेके पश्चात्‌ ही यह जीब ऊपर लोकके 
अन्त तक चला जाता है, जहांपर कि रहकर अनन्तानन्त काल 
तक परम अतीन्द्रिय आत्मिक सुखको भोगेगा। ऊपर जानेका कारण 
पु्व॑ प्रयोग, असंगता, बन्धच्छेद और ऊध्वंगमन-स्वभावता है ॥|७॥। 


अयोदश अध्याय २६७ 


विशेधार्थ---पूर्वके अभ्याससे जिस प्रकार कुम्भकारका चक्र 
लकड़ीके हटा लेनेपर भी घृमता ही रहता है उसी प्रकार यह 
आत्मा भी “कब मुक्त बनूँ, कब सिद्धालयमें पहुँचूँ इत्यादि प्रकार- 
के संस्कारके कारण यह मुक्त जीव शरीरसे छूटते ही ऊपरको 
चला जाता है। मिट्टीसे लिप्त घड़ा जेसे पहले पानीमें डूबा 
रहता है ओर मिट्टीके दूर होते ही ऊपर आ जाता है, इसी 
प्रकार कमंरूप मृत्तिकासे मुक्त होते ही यह जीव ऊपर चला 
जाता है। एरण्डका बीज अपने कोशरूपी बन्धनके छेद होते ही 
जैसे ऊपरको जाता है उसी प्रकार कम बन्धनोंकें नष्ट होनेसे यह 
ऊपरको जाता है। अथवा जिसप्रकार अगम्निकी शिखाका ऊपर- 
को उठना ही स्वभाव है, उसी प्रकार जीवका भी ऊध्वंगमन 
स्वभाव है, अत्तः मुक्त होते ही बह ऊपरको जाता है। 
ततोष्प्यूध्वंगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मति: । 
धर्मास्तिकायस्यथाभावात्स हि हेतुर्गंतेः परम्‌ 0८७ 
लोकान्तसे भी ऊपर सिद्धोंका गमन क्‍यों नहीं होता ? इस 
शंकाका समाधान यह है कि उससे ऊपर धर्मास्तिकाय द्रव्यका 
अभाव है और जीव-पुद्गलोंकी गतिका यही परम कारण है ||८॥ 
संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखस्‌। 
भ्रव्याबाधसिति प्रोक्त परसं परसपिभि: 0६७ 
सिद्ध जीवोंका सुख सांसारिक विषयोंसे रहित अव्यय अव्या- 
बाघ ओर परमोत्कृष्ट है, ऐसा परम ऋषियोंने कहा है ॥ ९ ॥ 
लोके तत्सहशों ह्वार्थ: इृत्स्नेः्प्यन्यों न विद्यते । 
उपमो येत तशथेन तस्माप्निरुषमं स्मृतम्‌ ७१०७ 
सम्पूर्ण लोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसकी कि उपमा 
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सिद्धोंके सुखसे दी जाय, इसी कारण उनके सुखकों निरुपम कहा 
गया है ॥१०॥ 
जन्मजरामयमरण: शोकद्दु:खेभंयेश्व परिमुक्तम्‌ । 
निर्वार शुद्धसुखं नि:श्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ७११७ 
वह निर्वाण, जन्म-जरा-मरण, रोग-शोक, दुःख और भयसे 
परिमुक्त है, वहाँ आत्माका शुद्ध सुख है और वह ॒नित्य परम 
कल्याणरूप कहा गया है ॥११॥ 
विद्यादशनदतक्तिस्वास्थ्यप्रल्लादतृप्तिशुद्धियुजः । 
निरतिद्यया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ।१२॥ 


वे सिद्ध जीव ज्ञान, दर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति 
और परम शुद्धिसे युक्त होकर निरतिशय, मर्यादातीतकालू तक 
नि:श्रेयस सुखका उपभोग करते हैं ॥१२॥ 


काले कल्पश्यतेषईपि चर गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्थात्‌ त्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपढु:॥ १ ३॥ 


यदि संसारमें एक बार त्रिलोकको चल-विचल करनेमें समथथ॑ 
उत्पात भी हो जावे, ( जो कि असम्भव है ) तो भी और सेकड़ों 
कल्पकालोंके बीत जानेपर भी सिद्ध जीवोंके कोई विकार होना 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वे जिस रूपमें आज मुक्त हुए हैं, उसी 
रूपमें अनन्तानन्त काल तक रहेंगे ॥१३॥ 

मोक्षतत््व्की विद्ोष जानकारीके लिए मोक्षपाहुड और 
तत्त्वाथंसूत्रके दशर्वें अध्यायकी संस्कृत-हित्दीकी टीकाओंको 
देखना चाहिए। 


इस ग्रकार मोक्षतत्त्तका वर्णन करनेवाला तेरहवॉं अध्याय 
समाप्त हुआ | 


चतुदश अध्याय 


[ जो पृरंष ऊपरके अध्यायोंमें निरूपण किये गये सातों तत्त्वोंका 
श्रद्धान कर और उन्हें भले प्रकार जानकर अपनी शक्तिके अनुसार श्रावक- 
व्रत या मुनि-ब्रतकों घारण करता है; अथवा जो परिस्थितियोंसे विवद् 
होकर किसी भी ब्रतादिको धारण करनेमें अपने-आपको असमर्थ पाता है, 
वह भी संसार, देह और भोगोंसे विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए और गृहीत 
ब्रतोंकी इृढ़ताके लिए संसारकी अनित्यताका, इन्द्रिय-विषयोंक्री तिःसारता- 
का और घन-वेभवादिकी चंचलूताका विचार करता है और उन विचारोंके 
प्रभावसे अपने भीतर चारित्रको धारण करनेकी दक्ति उत्पन्न करता है । 
क्योंकि, पूर्ण चारित्रके धारण किये विना ध्यान या समाधिकी सिद्धि सम्भव 
नहीं है । पुनः आत्माके नि:सद्भत्वकी भावनाकों दृढ़ करनेके लिए ज्ञान- 
दर्शनादि गुणोंका स्वरूप चिन्तन करता हैं और विचार करता है कि मैं तो 
अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, और अनन्तवीयंका स्वामी हूँ, यह 
शरीर और उसके सम्बन्धी सर्व पदार्थ मेरेसे सर्वथा भिन्न हैं, न वे कभी 

: मेरे स्वरूप हो सकते हैं क्षौरन में कभी उनके स्वरूप हो सकता हूँ, 
इत्यादि विचारोंके द्वारा वह संसारके सर्व पदार्थोसे आत्माके भिन्नत्वकी 
भावना करता है और साथ ही जिन इन्द्रिय-विषयोंकी ओर यह चित्त 
निरन्तर दौड़ता है, उनके स्वरूपका भी चिन्ततन करता है ओर अपनों 
आत्माकों सम्बोधन करता है कि 'हें आत्मन, देख ये हस्तो, मौन, भ्रमर, 
पत्तड़ और मुगादि प्राणी एक-एक इन्द्रियके बशमें पड़कर अपना सर्वनाश 
करते हैं, तो पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंगें रात-दिन मग्न रहनेवाला तू किन- 
किन दुःखोंकों प्राप्त नहीं होगा ? जिस घनकी प्राप्तिके लिए तू अनेक 
महा दुःखोंको सहता है, वह भी जीवन-भर संरक्षण आदिकी चिन्ताओंसे 
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दुःख हो देता रहता है, अत: उसकी तृष्णाको तू छोड़। इत्यादि प्रकारसे 
वह संसार, देह, भोग और धनादिको तृष्णासे विरक्‍त होकर आत्म-ध्यानकी 
ओर अपनी मनोवृत्तिको लगाता है। ज्यों-ज्यों वह आात्मचिन्तन करता है, 
त्यों-त्यों उसे आत्मानुभूति होने लगती हैं और तब उसे यह संसार नोरस 
ओर दु:खमय प्रतिभासित होने लगता हैं। धीरे-धीरे उसकी आत्मिक 
शान्ति बढ़ती जाती है और वह आत्मिक तेजसे सम्पन्न होता जाता है। 
इस ध्यानकी अवस्थामें उस योगीके जो परम आनन्द प्राप्त होता है, वह 
बचनोंसे अवर्णनीय हैं। इस आत्मिक आनन्दमें अवस्थित रहते हुए योगी 
कोटि-कोटि भव-सज्चित कर्मोको क्षणमात्रम भस्म कर देता है और वह 
स्वयं आत्मासे परमात्मा बन जाता हैं। 

संसारो प्राणी आत्मज्ञानको प्राप्त कर किस प्रकार आत्मासे परमात्मा 
बन जाता हैं, यह बात इस अध्यायमे बतलायी गयी है और यही जैनधर्मका 
मर्म या रहस्य है। ] 


उक्त प्रकारसे जिसने सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझा है और 
रत्नत्रय-धमंकी महत्ताका अनुभव किया है, वह संसारके स्वरूपसे 
परिचित पुरुष विचारता है-- 
भवकोटीभिरसुलभ सानुष्य प्राप्य कः प्रमादों मे । 
न च गतमायुभूय: प्रत्येत्यपि देवराजस्थ ॥१७ 
संसारमें कोटि-कोटि जन्म धारण कर लेनेपर भी नहीं प्राप्त 
होनेवाला यह अति दुलेभ मनुष्य जन्म पाकर मेरे यह प्रमाद 
केसा ! अहो, देवराज इन्द्रकी भी बीती हुई आयु पुन: लौटकर 
नहीं भाती ! ॥१॥ 


यत: बाहरी वेभव क्षण-भंगुर है, अतः मुझे आत्म-हितके 
कार्यमें उद्यम करना ही चाहिए-- 
झारोग्यायुबंलसमुदयाश्वला वीर्यमनियतं धर्मे । 
तन्नृब्ध्वा हितकायें मयोद्यम: सर्वया कार्य: ७२७ 
आरोग्य, आयु, बल-वीये और घन-धान्यादिका समुदाय ये 
सभी चञ्चल हैं, अनियत एवं क्षण-भंगुर हैं। जबतक इन सबका 
सुयोग प्राप्त है, तबतक आत्म-हितके कार्यरूप धर्ममें मुझे सर्वे 
प्रकारसे उद्यम करना चाहिए ॥२॥ 
भावाथे--नो रोगता सदा नहीं रहती, आयु प्रतिक्षण नष्ट हो 
रही है, बल-वबीय॑ भी स्थायी नहीं हैं और यह धन-वेभव तो कभी 
किसीके स्थिर नहीं रहा है । अत: जबतक मुझे उक्त सब सामग्रीका 
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सुयोग मिला है, तबतक धमंसाधनका प्रयत्न करना ही चाहिए 
ओर इसमें एक क्षणका भी विलम्ब नहीं" करना चाहिए । 
धर्म-साधनके लिए उद्यत होता हुआ ज्ञानी विचारता है-- 
कर्मोदयाद्‌ भवगतिर्भवगतिमूला शरोरनिषृ त्तिः । 
देहादिन्द्रियविषया विषयनिमित्ते च सुख-दुःखे ४३७ 
कमंके उदयसे जीवको मनुष्य-पशु आदिकी पर्यायोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीरको धारण करना पड़ता है । 
शरीरमें इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियोंमें अपने-अपने विषयोंको 
ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और विषयोंके ग्रहण करनेके 
निमित्तसे सुख-दुःख दोनों उत्पन्न होते हैं ॥३॥ 
किन्तु यह प्राणी केवल सुखका ही उपभोग करना चाहता है 
और दु:खसे डरता है। पर मोह-वश जिस का्यंको भी करता है, 
उससे दु:ख ही पाता है-- 
दुःखद्विट सुखलिप्सुमोहिन्धत्वावहष्टगुणंदोषः । 
यां यां करोति चेष्ठां तया तया दुःखमादत्ते ॥४७ 
दुःखसे दूर भागनेवाला और सुख चाहनेवाला यह प्राणी 
मोहसे अन्धा होकर भले-बुरेका विचार न करके जिस-जिस चेश्को 
करता है, उस-उससे वह दुःखको पाता है ॥४॥। 
अनादि-संस्का रके वशसे यह प्राणी पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें 
अत्यन्त आसकत हो रहा है और निरन्तर सभी इन्द्रियोंके विषयोंको 
भोगते हुए भी उनसे तृप्त नहीं होता। अतः आचार्य उसे 
सम्बोधन करते हुए क्रमशः एक-एक इन्द्रियके विषय-सेवनसे महान 
'दुःख भोगनेबाले प्राणियोंका उद्देहरण उपस्थित करते हैं--- 


आतुर्दश अध्याय ९७३ 


-शयनासनसंवाहनसुरतस्नानांनुलेपनासक्त: । 
* स्पर्शत्याकुलितमतिर्गजेन्द्र इव बध्यते मुढः ॥५७ 
सुन्दर शब्या, कोमल आसन, अंग-मर्दन, संभोग, स्नान, 
और अनुलेपनमें आसक्त हुआ मूढ़ प्राणी हथिनीके शरीरका 
स्पर्श करनेके लिए व्याकुलित चित्तवाले गजेन्द्रके समान बन्धको 
प्राप्त होता है ॥५॥ 
भावार्थे--. जैसे वनमें स्वच्छन्द विचरनेवाला गजराज स्पर्शन- 
इन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर गड्ढ के ऊपर खड़ी की गयो नकली 
हथिनीको ही असली मानकर उसके साथ विषय-सेवन करनेके 
लिए उसकी ओर दौड़ता है और गड्डेमें गिरकर महान्‌ दुःखको 
प्राता है तथा अन्तमें मनुष्योंके द्वारा बाँध लिया जाता है, इसी 
प्रकार स्पर्शन-इन्द्रिय जनित सुखके फेरमें पड़कर संसारके सभी 
प्राणियोंको अनन्त दुःख भोगने पड़ते हैं। 
मिष्टान्नपानमांसो दनादिसधुररसविषययूद्धात्मा । 
गलयन्त्रपाशबद्धों सीन इव विनाहमुपयाति ४६७ 
मिष्ट अन्न-पान, मांस, शालि-ओदन एवं अनेक प्रकारके मधुर 
रसवाले रसना-इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुआ प्राणी गलयन्त्र 
(बंसी) या पास (जाल) में बद्ध मीनके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥६॥। 
भावार्थ--जेसे बंसीमें लगे मांस-खण्ड या आटेकी गोलीको 
खानेके लोभमें मछली मारी जाती है, उसी प्रकार यह 
संसारी प्राणी रसना-इन्द्रियके विषयके वंश होकर नाना प्रकारके 
दुःखोंको प्रोप्त होता है। 
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स्‍्नानाड्ररागबरतिकवर्शकधघृूपाधिवासपटवास: । 
गन्धश्नसितमनस्को सधुकर इव नाशसुपयाति ॥७७ 
स्नान करनेके सुगन्धित अद्भराग ( उबटन-साबुन आदि ), 
धूप, अगरबत्ती, सुगन्धित लेप एवं आधुनिक नाना प्रकारके सुर- 
भित प्रसाधनोंसे तथा सुगन्धित वस्त्रोंके द्वारा गन्धमें आसकत 
चित्त हुआ प्राणी कमल-गन्धमें आसकत भ्रमरके समान विनाशको 
प्राप्त होता है ॥॥७॥ 
भावाथं---जिस प्रकार भौंरा कमलकोी सुगन्धसे आक्ृष्ट हो 
उसके भीतर बेठकर उसकी सुगन्धिका पान किया करता है और 
सूर्यास्तके साथ कमलके बन्द हो जानेपर उसोमें बन्द होकर मारा 
जाता है। इसी प्रकार संसारके प्राणी प्लाण-इन्द्रियके वशंगत 
होकर नाना प्रकारके कष्टोंकों भोगते हैं । 
गतिविश्रमेड्धिताकार हास्यलीलाकटाक्ष विक्षि प्त: । 
रूपावेशितचक्षु: शलभ इब विपद्यते विवशः 0८७ 
प्रियाजनोंके सुन्दर गमन, नृत्य, विश्रम, संकेत, आकार, 
हास्य, लीला और कटाक्ष-विक्षेपसे विक्षिप्त हुआ प्राणी रूपपर 
आसकत दृष्टिवाले पतज्धोंक समान विवश होकर विनाशको प्राप्त 
होता है ॥८॥ 
भवार्थ--जिस प्रकार पतद्भ दीप-शिखापर मोहित होकर 
उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिकके वद्ष होकर रूप- 
पर मुग्ध हुए स्त्री-पुरुष भी विनाशको प्राप्त होते हैं । 
कलरिसितभधघुरगान्धवंतृर्ययोषिद्‌ू-विभूषण रवाहं: । 
श्रोत्रादबद्धहूदयो हरिण इब विनाशमुपयाति #६प्त 
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गायकके मधुर मनोहर संगीत, वाद्य-रव और स्त्रियोंके आभू- 
षणोंके शब्दादिसे जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रिके विषयमें आसकत है, 
वह हिरणके समान विनाशको प्राप्त होता है॥ ९५ ॥ 
भावार्थ--जेसे हिरण बहेलियाके मधुर संगीतमें मस्त होकर 
और उसके जालमें फेंसकर अपना सर्वनाश कर लेता है। उसी 
प्रकार कर्णेन्द्रिके विषय-लोलप स्त्री-पुरुष भी अपने जीवनका 
विनाश कर डालते हैं अर्थात्‌ उन्हें आमोद-प्रमोदके सिवाय अपने 
करत्तव्यका कुछ भी भान नहीं रहता और अकस्मात्‌ कालके गालमें 
चले जाते हैं । 
एकंकविषयसद्धाद रागद्वेषातुरा विनष्टास्ते । 
कि पुनरनियतात्मा जीव: पड्चेन्द्रियवज्ञातें: ॥१०७ 
ऊपर कहे हुए हिरण आदिक तो एक-एक इन्द्रियके विषयके 
संगसे पीडित होकर विनाशक्रो प्राप्त होते हैं । किन्तु जो पाँचों 
ही इन्द्रियोंके विषयोंसे पीडित हैं, उनके वशंगत हैं, अनियत 
मनोवृत्तिवाले हैं और राग-हेषसे आतुर हैं, उनका कहना ही क्या 
है? ॥ १०॥ 
भावार्थ---जब हिरण आदि प्राणी एक-एक इन्द्रिय-विषयके 
निमित्तसे विनष्ट होते देखे जाते हैं, तो हम प्चेन्द्रिय मनुष्य तो 
पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंमें रात-दिन निमग्न हो रहे हैं, हमारी 
क्या दा होगी ? ऐसा विचार कर हमें इनसे बचना चाहिए । 
वासनामात्रमेवेतत्सुखं दुःखं च देहिनाम्‌ । 
तथा ह्मद्दे जयन्त्येते भोगा रोगा इवा55पदि ॥११॥॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यह इन्द्रिय विषय-जनित सुख 
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वास्तविक सुख नहीं है, किन्तु वासनामात्र ही है, यथार्थमें तो 
यह दुःखरूप हो है। तथा ये पाँचों इन्द्रियोंक भोग आपत्तिमें 
रोगके समान प्राणीको सदा उद्विग्न करते हैं । इसलिए मुझे इनसे 
दूर ही रहना चाहिए ॥ ११ ॥ 
उक्त प्रकारसे आचार्य इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्ति उत्पन्न करके 
अब धर-कुटुम्बादिसे मोह दूर करनेके लिए उपदेश देते हैं--- 
वपुगु हुं धन दारा: पुत्रा सित्रारित दात्रव: । 
सर्वधाउन्यस्वभावानि घुढ:ः स्वानि प्रपद्यते ॥१२७ 
यह शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सभी पदार्थे 
सर्वथा भिन्न स्वभाववाले हैं, किन्तु यह मूढ़ प्राणी इन्हें अपना 
मानता है ॥ १२॥ 
इसी बातको आचार्य दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे । 
स्व-स्वकारयवशाद्यान्ति देशे भिश्षु प्रंगे प्रगे ॥१३७ 
जिस प्रकार पक्षिगण नाना दिग्देशान्तरोंसे आकर सायंकाल- 
के समय वृक्षोंपर बस जाते हैं और प्रातःकाल होते ही सब अपने- 
अपने कार्यसे अपने-अपने देशों और दिशाओंमें चले जाते हैं । 
उसी प्रकार ये संसारी जीव विभिन्न गतियोंसे आकर एक कुटुम्ब- 
में जन्म लेते हैं और आयु पुरी होनेपर अपने-अपने कर्मोदयके 
अनुसार अपनी-अपनी गतियोंकोी चले जाते है। जब संसारकी यह 
दशा है तब है आत्मतू, इनमें मोह केसा ? और उनमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना करके राग-द्वेष केसा ? ॥ १३ ॥ 
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ओर हे आत्मन्‌, राग-द्वेषसे प्रेरित होकर ही तो यह जीव 
संसारमें घूम रहा है--- 
रागद्ेेषद्॒यीदीधंनेत्राकषरणकर्मरता । 
ग्रज्ञानात्सुचिरं जीवः संसाराब्धों भ्रमत्यसों ॥१४॥ 
राग-द्वेषरूपी दो दीघे डोरियोंसे बँधी हुई मन्थानीके आकर्षण 
कमके समान यह जीव अज्ञानके द्वारा चिरकालसे संसाररूप 
समुद्रमें परिभ्रमण करता आ रहा है ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार दहीको विलोनेवाली मन्थानी दो 
रस्सियोंके द्वारा आग्रेपीछे खींची जानेपर दहीके मटकेमें घूमती 
रहती है, उसी प्रकार यह संसारी जीव भी राग-द्वेष रूपी दो 
रस्सियोंस आकर्षित होता हुआ संसाररूप समुद्रमें निरन्तर परि- 
भ्रमण करता रहता है। 
और है आत्मन्‌ ! राग-द्वेष सदा साथ रहते हैं; क्योंकि--- 
यत्र राग: पद घत्ते ह्वेषस्तत्रेति निमश्चयः । 
उभावेतों समालम्ब्य विक्रमत्यधिकं भनः ॥१५॥ 
जहाँपर राग पद ( कदम ) रखता है, वहाँपर ढ्ेंष नियमसे 
आकर खड़ा हो जाता है। और इन दोनोंका आश्रय पाकर मन 
अत्यधिक चंचल होकर क्षोभको प्राप्त होता है ॥॥ १५ ॥। 
भावाथें---जहाँ राग होगा, वहाँ द्वेष अवश्य आ जायगा, 
इसलिए देषसे बचनेका उपाय यही है कि किसीसे राग नहीं 
किया जाय । 
इस प्रकार आचाये स्त्री-पुत्रादिसि मोह छुड़ाकर अब धनादि- 
से भी सोह-भावको छूड़ानेके लिए उपदेश देते हैं--- 
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दुरज्येनासुरक्षेर/ नश्वरेरशा धनादिना । 
स्वस्थम्मन्यो जनः को5पि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥१६॥ 
जिस प्रकार ज्वरसे पीड़ित कोई पुरुष ज्वरके सन्तापको 
शान्त करनेके लिए घृत-पान करके अपनेको स्वस्थ माने, पर 
वस्तुत: वह स्वस्थ नहीं है। उसो प्रकार जो धनादिक अत्यन्त 
दुःखसे अर्जन किया जाता है तथा जिसका संरक्षण और भी 
अधिक कष्ट-प्रद है एवं जो नियमसे विनश्वर है, आश्चये है कि 
मनुष्य उस धनादिककी प्राप्तिसे ही अपनेको सुखी मानता है।१६। 
कुछ लोग दान-पुण्यादि करनेके लिए धनका संचय करना 
उत्तम मानते हैं, आचाय॑ उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त: सश्विनोति यः । 
स्वशरोरं स पद्भु न स्नास्यामीति विलिम्पति ॥१७॥ 
जो निधन पुरुष दानके लिए और देवपुजादि पुण्यकायेके लिए 
धनका संचय करता है, वह्‌ ठीक उस मनुष्यके समान हास्यका 
पात्र है, जो स्नान करूगा' यह सोचकर अपने निमंल शरोरको 
पड (कीचड) से लिप्त करता है ॥१७॥ 
शुद्ध धंनेविवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः । 
न हि स्वच्छाम्बुशिः पूर्राः कदाचिदपि सिन्धवः ४१८७ 
जिस प्रकार स्वच्छ, निर्मेल एवं मिष्ठ जलसे नदियाँ कदाचित्‌ 
भी परिपूर्ण नहीं होतीं, अर्थात्‌ भरपुर नहीं दिखाई देतीं उसी 
प्रकार शुद्ध उपायोंसे कमाये गये धनके द्वारा सज्जनोंकी सम्पदा 
भी नहीं बढ़ती है ॥१८॥ 
भावारथ--यत: विपुल धनका संचय अनीति-मार्गके आलम्बन 
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बिना नहीं होता है। अत: घन कमाकर पीछे उसका बविनियोग 
अच्छे कार्यमें करनेकी भावना रखना भी कल्याणकारी नहीं है । 
जो लोग घन कमाकर भोगोपभोग सेवनकी अभिलाषा रखते 
हैं, आचारय॑ उन्हें लक्ष्य करके कहते हैं--- 
झारम्मे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान्‌ । 
पन्ते सुदुस्त्यजान्‌ कासान्‌ काम कः सेवले सुधी: ४१९७ 
जो काम-भोग प्राप्त होनेके पूर्व ही सन्‍त।प उत्पन्न करते हैं, 
प्राप्त होनेपर अतृप्तिके उत्पादक हैं और अन्तमें जिनका परित्याग 
करना अत्यन्त कठिन है, ऐसे काम-भोगोंको कौन बुद्धिमान्‌ सेवन 
करेगा ? ॥१५॥ 
अब आचाये उपदेश देते हें कि ये सांसारिक विषय-भोग 
किसीके भी पास सदा रहनेवाले नहीं हैं, एक-न-एक दिन अवश्य 
छूटनेवाले हैं, अत: स्वयं हो इनका परित्याग करना श्रेयस्कर है--- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्रिरस्‌ । 
स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्पुक्तिः संसुतिरन्‍्यथा ॥२०१ 
यदि ये इन्द्रियोंके विषय चिरकाल तक रहकरके भी अवश्य 
ही नष्ट होते हैं, तो इनका स्वयं ही त्याग कर देना चाहिए; 
क्योंकि स्वयं त्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा संसारमें 
परिभ्रमण करना पड़ेगा ॥२०॥ 
भावाथं--यदि विषय-भोगोंसे रागभाव छोड़कर स्वयं ही उन्हें 
छोड़ दिया जायगा, तो उसका संसारसे शीघ्र बेड़ा पार हो जायगा। 
जो स्वयं उनका त्याग नहीं करेगा, उनसे विधय-भोग तो एक-न- 
एक दिन अवश्य छूटेंगे ही । किन्तु स्वयं न छोड़नेके फलस्वरूप 
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उसे अपरिमित काल तक भव-अ्रमण करना पड़ेगा। अतः स्वयं 
ही इनको छोड़नेमें जीवका कल्याण है। 
जो छोग अहनिश शरीरके लालन-पालन एवं संप्रसाधनमें 
हो संलग्न रहते हैं, आचार्य उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते हैं--- 
भवन्ति प्राप्य यत्सड्रमशुच्चीनि शुद्दोन्‍्यपि । 
स काय: सन्ततापायस्तदर्थ प्रार्थना वृथा ॥२१॥ 
जिसका सद्भम पाकर शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं 
और जो सदा ही अपायरूप है, अर्थात्‌ भूख-प्यासकी बाधासे युक्त 
है, और विनाशीक और सचन्‍्ताप-कारक है, उस द्वरीरकी 
अभ्यर्थेना करना वृथा है ॥२१॥ 
जो लोग भोगोपभोगोंको भोगते हुए शरीरका भी उपकार 
करना चाहते हैं और साथ ही आत्माका भी उपकार करना 
चाहते हैं, आचार्य उनके लिए उपदेश देते हुए कहते हैं-- 
यज्ञोवस्योपका राय तहेहस्यापका रकम्‌ । 
यहेहस्थोपषकाराय तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥२२७ 
जो वस्तु जीवकी उपकारक है, वह देहकी अपकारक है और 
जो वस्तु देहकी उपकारक है, वह जीवकी अपकारक है ॥२२॥ 
भावा्थ--जिस तपर्चरणादिके अनुष्ठानसे कर्म-मल दूर 
होनेके कारण जीवका उपकार होता है, उसके द्वारा तो शरीरका 
अपका र ही होता है; क्योंकि, तपश्चरणादि करनेसे शरीर क्ृश 
हो जाता है। तथा जिस भोगोपभोगादिके सेवनसे शरीरका 
उपक्रार होता है, उससे जीवका अपकार होता है; क्योंकि भोगो- 
प्ोगोंका सेवन राग-ठ्वेंषका वर्धक और परापकर्मका बन्धक है । 
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इसलिए संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो शरोर और 
जीव इन दोनोंकी उपकारक हो । अतएवं जो वास्तवमें आत्माका 
उपकार करना चाहते हैं, उन्हें कुटुम्ब, धन और शरीरसे मोह 
छोड़ना ही पड़ेगा । 
यहाँ कोई प्रइन करता है कि आत्मा ऐसी क्या वस्तु है, 
जिसके उपकारके लिए कुटम्ब, धन और शरीरसे मोहका छोड़ना 
आवश्यक है ? आचाय॑ उसका उत्तर देते हुए आत्मका स्वरूप 
निरूपण करते हैं--- 
स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय:ः । 
श्रनन्‍्तसौख्यवानात्मा लोकालो कविलोकन: ॥२३७ 
यह आत्मा स्वसंवेदन-गम्य है, शरीर-प्रमाण है, अविनदश्वर 
है, अनन्त सौख्यवान्‌ है और लोक-अलोकका अवलोकन करने- 
वाला है ॥२३॥ 


भावार्थ--- अहम अस्मि' इस प्रकारकी प्रतीतिको स्वसंवेदन 
कहते हैं । प्रत्येक जीव इस स्वसंवेदनके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव कर रहा है । और वह आत्मा अन्यत्र कहीं नहीं, इसो 
शरीरमें सर्वाज्भ-व्याप्त है। अविनाशी है, अनन्त ज्ञान, दर्दन 
ओर सुखका भण्डार है। इसको प्राप्ति बाहरी वस्तुओंका 
परित्याग किये बिनां नहीं हो सकती । 
आत्मस्व॒रूपकी प्राप्तिका उपाय 
संयम्प करराग्रामसेकाग्रत्वेन चेतसः । 
झ्रात्मानसात्मबान्‌ ध्यायेदात्सनंबात्मनि स्थितम्‌ ॥ए४॥ 
१८ 


श्मर जैनधर्मास्त 


इन्द्रिय-समुदायका नियमन कर और चिकत्तको एकाग्र कर 
आत्मा अपने ही द्वारा अपनेमें अवस्थित होकर अपने स्वरूपका 
ध्यान करे ॥२४॥ 
भावारथे---आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए बाह्य किसी भी 
बस्तुके ग्रहणकी आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके त्यागकी ही 
आवश्यकता है | जब यह आत्मा चारों ओरसे अपनी प्रवृत्ति हटा- 
कर, इन्द्रियोंके विषय और मनकी चंचलताको भो रोककर अपने- 
आपमें स्थिर होनेका प्रयत्न करता है, तभी उसे आत्म-स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है । 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका लाम 
परीषहाद्यविज्ञानादात्रवस्य निरोधिनो । 
जायतेः5ध्यात्मयोगेन कर्मेणामाशु निर्जेरा 0२५॥ 
अध्यात्मयोगसे अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी अनुभूति या उपलब्धि- 
से कर्मोका तुरन्त आसुव रोकनेवाली महानिजंरा होती है; क्योंकि 
उस अध्यात्म-दशामें अवस्थित जीवके परीषह-उपसर्ग आदिके 
कष्टोंका कुछ भी भान नहीं होता है ॥२५॥ 
जीवके कर्मोंसे बँधने और छूटनेका कारण 
बध्यते मुच्यते जीव: समसो निर्मम: क्रमात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन निर्मेमत्व॑ विचिन्तयेत्‌ ॥२६७ 
स्त्री-पुत्र-धनादिमें ममता रखनेवाका जीव कमोसे बँधता है 
और उनमें ममता भाव नहीं रखनेवाला जीव कमंसे छुटता है । 
इसलिए ज्ञानी जनोंको चाहिए कि वे सर प्रकारके प्रयत्नके द्वारा 


चतुदंश अध्याय रदरे 


निर्मंमत्वभावका चिन्तन करें; अर्थात्‌ पर पदार्थोमें मभताका 
त्याग करें ॥२६॥ 


पर पदार्थोमें ममता या रागभाव ही बन्धका कारण है 


रागी बध्नाति कर्मारिय वीतरागी विमुश्चति । 
जीवो जिनोपदेशो5्यं संक्षेपाद बन्धमोक्षयों: ॥२७७ 


रागी जीव कर्मोको बाँधता है और वीतरागी कर्मीसे विमुक्त 
होता है। संक्षेपमें जिनदेवने बन्ध और मोक्षका इतना ही उपदेश 
दिया है ॥२७॥। 


बीतरागी होनेका उपाय 
एको5हं निर्मम: शुद्धों ज्ञानी योगीद्गोचर: । 
बाह्या: संयोगजा भावा सत्तः सर्वेष्पि सर्वथा 0२८७ 


में सदाकाल एक हूँ ( परके संयोगसे रहित हूँ, ) निमम हूँ 
( यह परद्रव्य मेरा है और में इसका स्वामी हूँ, इस प्रकारके 
ममत्वभावसे रहित हूँ ), शुद्ध हैँ ( निश्चयनयकी अपेक्षा द्रव्य- 
कम और भावकमंसे रहित हूँ ), ज्ञानी हूँ ( स्क-परके भेद-विज्ञान- 
रूप विवेक-ज्योतिसे प्रकाशमान हूँ ) और योगीन्द्रगोचर हूँ 
( केवल-श्रुतकेवली आदि महान्‌ योगियोंके ज्ञानका विषय हूँ )। 
कर्मं-संयोगसे प्राप्त बाहरी सभी पदार्थ मेरेसे स्वंथा भिन्न हैं, वे 
त्रिकालमें भो मेरे नहीं हो सकते ॥२८॥ 


भावार्थ---इस प्रकारकी परपदार्थोसे निर्ममत्वरूप निर्मल 
भावनासे जीव बीतरागी बनता है और कर्मोसे छुटकारा पाता है। 


२८४ जैनधर्मासत 


धन-कुटम्बादिसे ममत्व छुड़ानेके लिए उपदेश 
दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनाम्‌। 
त्यजास्येन तत: सर्व मनोवाक्कायकर्म॑ भि: ॥२६॥ 
कुटुम्ब, धन और शरीरादिके संयोगसे ही देहियोंको (शरीर- 
धारी संसारी प्राणियोंको ) इस संसारमें सहसों दुःख भोगने पड़ते 
हैं। इसलिए में मन-बचन-कायसे इन सर्व परपदार्थोकों छोड़ता 
हूँ अर्थात्‌ उनमें ममत्वभावका परित्याग करता हूँ || २९. ॥ 
शरीरकी बाल-वुद्धांदि दक्षाओंके होनेपर तथा व्याधि और 
मृत्यके आनेपर ज्ञानी जीव केसा विचार करता है-- 
न मे मृत्यु: कुतो भीतिने से व्याधि: कुतो व्यथा ? 
नाहं बालो न वृद्धोह्हं न युवंतानि पुदूगले ॥३०७ 
जब में अजर-अमर हूँ, तब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, फिर 
उसका भय क्‍यों हो ? जब मुझ चेतन्यमृ्तिके कोई व्याधि नहीं 
हो सकती, तब उसकी व्यथा मुझे क्‍यों हो ? वास्तवमें मैं न बाल 
हूँ, न वृद्ध हें और न युवा हूँ। ये सब अवस्थाएँ तो पुद्गलमें 
होती हैं। फिर इन अवस्थाओंके परिवर्तंनसे मुझे रंवमात्र भी 
दुःखी नहीं होना चाहिए ॥| ३० ॥ 
शारीरिक विषय-भोगोंकी ओर दौड़नेवाली मनोवृत्ति था 
विषयाभिलाषाको दूर करनेके या रोकनेके लिए ज्ञानी जीव 
विचारता है--- 
भुक्तोज्भिता सुहुर्मोहान्मया सर्वेषपि पुदूगला: । 
उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मप्र विज्ञस्थ का स्पृह्ाा ? ॥३१॥ 


चतदंश अध्याय २८४ 


मोहवश मेंने पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत रूप-रस-गन्ध- 
स्पर्शात्मक सभी पुदुगल जब बार-बार भोग-भोगकर छोड़े हैं, तब 
आज उच्चछिष्ट भोजनके तुल्य उन्हीं पुदुगलोंमें मुझ ज्ञानीकी अभि- 
लाषा कैसी ? || ३१ ॥ 

भावाथं--है आत्मत्‌, यदि भुक्तोज्झ्षित भी विषयोंमें तेरी 
अभिलाषा होती है, तो यह बड़े दुःख और लज्जाकी बात है, 
तुझे इनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए । 


संसारी जीवोंको स्व-उपकार करनेका उपदेश 


परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपषकारपरों भव । 
उपकुवंन्‌ परस्थाज्ञो हृश्यमानस्य लोकबंत्‌ ४३२॥ 


है आत्मन्‌, तू देहादि परवस्तुक्रा उपकार छोड़कर स्वात्माके 
उपकारमें तत्पर हो । जो शरीरादिक प्रत्यक्षमें ही शत्रुके समान 
तेरे अनुपकारी हैं, उनका सेवा-शुश्रूषारूप उपकार करता हुआ 
तू सामान्य लछोगोंके समान अज्ञ बन रहा है, यह अति दुःखकी 
बात है ॥ ३२ ॥। 
स्व-परके अन्तरका ज्ञाता ही मोक्षसुखका भोक्‍ता होता है-- 
गुरूपदेशाद भ्यासात्संवित्ते: स्व-परान्तरम्‌ । 
जानाति यः स जानाति मोक्षसोख्यं निरन्तरम्‌ ॥३३॥ 


जो पुरुष गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और संवित्ति अर्थात्‌ 
स्वानुभवसे स्व और परके अन्तर ( भेद ) को जानता है वही 
पुरुष निरन्तर मोक्षसुखका अनुभव करता है ॥ ३३ ॥ 


२८६ जैनधर्मासत 


भावार्थ---स्व-पर-भेद-विज्ञानी पुरुष ही मोक्षका अधिकारी 
है, भेद-विज्ञानके बलसे वह संसारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है और 
अनन्तकाल तक बिना किसी अन्तरके मोक्षके सुखका उपभोग 
करता है। इस इलोकमें भेद-विज्ञानकी प्राप्तिकि तीन कारण 
बतलाये हैं---गुरूपदेश, अभ्यास और संवित्ति । ये तीनों क्‍या 
वस्तु हैं, इस बातका आचार्य स्वयं ही स्पष्टीकरण आगेके इलोकों- 
में कर रहे हैं । 

वह गुरु कौन-सा है, जिसके उपदेशसे भेद-विज्ञानकी 
प्राप्ति होती है, इस शंकाका समाधान करते हुए आचार्य 
कहते हैं-- 

स्वस्मिन्‌ सदाभिलाषित्वादभीछज्ञापकत्वत: । 
स्वयं हितप्रयोक्‍तृत्वादात्मेव ग्रुरुरात्मनः ॥३४॥ 

स्व में सदा अभिलाषी होनेसे, अभीष्टका ज्ञापक होनेस तथा 
स्वयं ही आत्म-हितका प्रयोक्‍ता होनेसे आत्मा ही आत्माका गुरु 
है ॥३४॥ 

भावार्थ---वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा हो है, क्योंकि 
वही सदा अपने भीतर मोक्ष-सुखके पानेकी अभिलाषा किया 
करता है, वही मोक्ष-सुखके उपायभूत अभीष्ठ वस्तुको जाननेके 
लिए उत्सुक रहता है और वही स्वयंको मोक्ष-सुखके हितरूप 
दुर्गेभ मार्गपर चलनेकी प्रेरणा करता है। यत: गुरुके करनेके 
योग्य इन तीनों कार्योको आत्मा ही स्वयं सम्पादन करता है, 
अत: वह स्वयं ही अपने-आपका गुरु है। अन्य आचार्यादिक तो 
नाम मात्रके गुरु हैं अर्थात्‌ निमित्तमात्र हैं । 


चतुर्देश अध्याय २८७ 


अभ्यासका निरूपण 


ग्रभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थिति: । 
श्रभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मनः 0३५४ 


जिसके चित्तमें राग-द्वेषादिरूप किसी प्रकारका विक्षेप न हो, 
जो जन-सम्पर्कसे रहित एकान्त शान्त स्थानपर अवस्थित हो 
और हेय-उपादेयरूप तत्त्वके विषयमें जिसकी निश्चल बुद्धि हो, 
ऐसा योगी संयमी जितेन्द्रिय पुरुष अभियोगसे अर्थात्‌ आलस्य, 
निद्रा और प्रमाद आदिको .दूर कर अपने आत्माके यथार्थ 
स्वरूपकी भावना करे ॥३५॥ 
भावार्थं--चित्त-विक्षेपसे रहित होकर और एकान्‍्त स्थानमें 
बेठकर आत्माके बीतराग शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेको अभ्यास 
कहते हैं । इस अभ्यासके द्वारा ही योगी जन मोक्ष-सुखके कारण- 
भूत भेद-विज्ञानको प्राप्त करते हैं । 
संवित्तिका स्पष्टीकरण 
यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमस्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषया: सुलभा श्रपि ३६७ 
यथा यथा न रोचन्ते विषया: सुलभा अ्रपि । 
तथा तथा समायाति संबित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌ ७२७७ 


संवित्ति अर्थात्‌ अत्मानुभूति या स्वानुभवमें जेसे-जेसे उत्तम 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप सम्मुख आता जाता है, वेसे- 
वेसे ही सहज सुलभ भी इन्द्रियोंके विषय अरुचिकर लगने लगते 
हैं । और जेसे-जेसे सहज सुरूभ भी इन्द्रिय-विषय अरुचिकर लगने 
लगते हैं, वेसे-वेसे ही स्वानुभवमें आत्माका शुद्ध स्वरूप सामने 
आता जाता है ॥३६-३७॥ 


श्मप जैनधर्मास्त 


भावार्थ--पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, ग्लानिया 
उदासीनता ही स्वात्मानुभूति रूप संवित्तिका प्रधान कारण है 
और संवित्ति भेद-विज्ञानकी कारण है। 
स्वात्स-संवित्तिके होनेपर आत्माकी अन्तरंग अवस्थाका वर्णन 
निशामयति नि:शेषमिन्द्रजालोपमं जगत्‌ । 
स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ॥। ३८॥॥ 
इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जेनं जनितादर: । 
निजकार्य वद्चात्किश्विदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्‌ ॥३६॥ 
ब्रुवन्नपि न हि ब्रते गच्छुन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पदयज्नपि न पश्यति ॥४०॥। 
जिसे स्वात्म-संवित्ति हो जाती है, उसे यह समस्त जगत्‌ 
इन्द्रजालके समान दिखाई देने लगता है, वह केवल स्वात्म-स्वरूप- 
के लाभकी ही अभिलाषा करता है और किसी वस्तुके पानेकी 
उसके इच्छा नहीं रहती । यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थमें उसकी 
प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसे अत्यन्त पश्चात्ताप होता है। मनुष्योंके 
साथ बेंठकर मनोरंजन करनेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता, अत 
एवं वह निजज॑न एकान्त वासकी इच्छा करता है। जन-संवासमें 
उसे कोई आदर नहीं रहता इस लिए वह जन-सम्पकंसे दूर रहना 
चाहता है | यदि कदाचित्‌ निजो कायंके वशसे किसीसे कुछ कहना 
पड़ता है, तो कहकर उसे शीघ्र भूल जाता है। बस्तुतः आत्म- 
स्वरूपमें जिसकी स्थिरता ही जाती है, वह बोलता हुआ भी नहीं 
बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है और देखता हुआ भी 
नहीं देखता है ॥३८-४०॥ 
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कहनेका सारांश यह है कि स्वात्मानुभवी जीव बाहरी सभी 
कार्योंको अन्यमनस्क होकर करता है, क्योंकि उसका उपयोग तो 
सतत आत्मस्वरूपकी ओर उन्मुख रहता है। 


उपयुक्त प्रकारसे स्वात्मानुभव करनेवाले योगीको अपने देह- 
का भी भान नहीं रहता--- 
किसिदं कीहशं कस्य कस्प्तात्क्वेत्यविशेषयन्‌ । 


स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण: ॥४१४ 
अनुभवमें आनेवाली वस्तु क्या है, केसी है, उसका स्वामी 
कौन है, वह किससे प्रकट होती है और उसकी अवस्थिति कहाँ 
है ? इस प्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ योग-परायण योगी 
अपने देहको भी नहीं जानता है ॥४१॥ 
भावाथथे---ध्यान या आत्मानुभवकी दशामें ध्याताके न कोई 
अन्तरंग विकल्प रहता है और न कोई शरीरादि-सम्बन्धी बाह्य 
विकल्प रहता है । 


ज्ञानी जन आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए ही क्‍यों उद्यम 
करते हैं, आचाये इसका कारण बतलाते हैं-- 


पर; परस्ततः दुःखमात्मेबात्मा तत: सुखम्‌ । 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा: ॥४२॥ 


परपदार्थ पर है, अतः उसकी इच्छा करना ही दुःख है, ओर 
आत्म-पदार्थ अपना ही है, अतः उसकी इच्छा करना सुख है। 
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ऐसा जानकर हो महापुरुष आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए उद्यम 
किया करते हैं ॥४२॥ 


प्रपदार्थकी इच्छाका फल 


श्रविद्वाद्‌ पुद्गलद्रव्यं योडइभिनन्दति तस्य ततु । 
न जातु जन्तो: सामीप्यं चतुर्गंतिषु सुश्वति ॥४३॥ 


जो अज्ञानी जीव देहादि रूप पुदुगल द्रव्यको अपना मानकर 
उसका अभिनन्दन करता है, वह पुद्गल द्रव्य चारों गतियोंमें उस 
जीवका कदाचित्‌ भी सामीप्य नहीं छोड़ता है ॥४३॥ 

भावार्थ--हेय व उपादेयका विवेक न होनेसे जो शरीरादि 
पौदगलिक पदार्थोकों अपना मानता है, उनके इष्ट-विषयोंकी 
अभिलाषा कर अभिनन्दन करता है, उसमें मोहित होता है और 
अनिष्टस ठेष करता है, वह इस राग-द्वेषरूप परिणतिसे निरन्तर 
नवीन कर्मोका बन्ध करता रहता है और इस कारण उसे सदा 
चतुरगंति रूप संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी- 
जन पर-पदार्थंकी इच्छा नहीं करते हैं । 


स्व-स्वरूपके अपनानेका रहस्य 
आ्ात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । 
जायते परमानन्दः: कश्चिठ्योगेन योगिन:ः ह४४।॥ 


प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहारसे दूर रहनेवाले और एकमात्र 
आत्माके अनुष्ठानमें निष्ठ योगीके योग-बलसे कोई अनिवंचनीय 
परम आनन्द प्राप्त होता है। इसी कारण वह आत्मस्वरूपकी 
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प्राप्तिके लिए सदा उद्यमशील रहता है और परसे दूर रहनेका 
प्रयत्न किया करता है ॥॥४४॥ 
अब आचाये उस परम आनन्दका कार्य बतलाते हैं-- 
झ्रानन्दो निर्दहत्युद्धः कर्मेन्धनमनारतम्‌ । 
न चासो खिल्यते योगी बहिदु :खेष्वचेतनः ॥४५॥ 
वह परम आनन्द आत्माके भीतर अनादिकालसे संचित हुए 
कर्मरूप ईधनको निरन्तर प्रबल वेगसे जलाता रहता है और 
ध्यानावस्थामें वह आनन्द-पूर आत्मामें इतने वेगसे प्रवाहित होता 
है कि उस समय बाहरी परीषह तथा उपसर्ग-जनित महान 
दुः:खोंके आनेपर भी योगी उनसे अपरिचित रहता है और इस 
कारण बह रंचमात्र भो दुःखोंको प्राप्त नहीं होता है ॥४५॥ 
भावारथं---उस परम आननन्‍्दमें निमग्न योगीके बाहरी दुःखों- 
का भान भी नहीं होता और इसी कारण वह क्षणमात्रमें शुक्ू- 
ध्यानरूपी अग्निसे कर्मरूपी ई घनको भस्मसात्‌ कर देता है । 
अब आचाय॑ मुमुक्षु जनोंको सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि 
जब ध्यातावस्थामें उत्पन्न हुए आनन्दकी इतनी अपार महिमा है, 
तब निरन्तर उसीकी उपासना करनी चाहिए--- 
अ्रविद्याभिदुरं ज्योति: पर ज्ञानसयं महत्‌ । 
तत्प्रष्टव्य॑ तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं सुमुक्षुमिः ॥७४६॥ 
यतः वह परम ज्ञानमय महान्‌ ज्योति कर्म-जनित अविद्यारूप 
अज्ञानान्धकारकी विनाशक है, अतः मुमुक्षु जनोंको एकमात्र 
उसीके विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी अभिलाषा करनी चाहिए 
और उसीका अनुभव करना चाहिए ॥४६॥ 
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भावार्थ---जो जोव संसारके क्लेशोंसे छूटना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे अन्य सर्व कार्य छोड़कर एकमात्र उसी परम ज्योति- 
की उपासना करें, जिसके प्रतापसे अनादिकालीन अन्नानान्धकार 
क्षणभरमें विनष्ट हो जाता है । 
अब आचाये अपने उपयुक्त कथनका उपसंहार करते हुए 
मुमुक्षु जनोंके लिए प्रयोजनभूत सार तत्त्वका उपदेश देते हुए 
कहते हैं-- 
जोवोषन्यः पुद्रलश्वान्य: इत्यसो तत्त्वसंग्रहः । 
यदन्‍्यदुच्यते किश्चित्सोउस्तु तस्येव विस्तर: ॥४७॥ 
जीव शरीरादिरूप जड़ पुदुगलसे भिन्न है और पुद्गल ज्ञान- 
रूप चेतन आत्मासे भिन्न है, इतना ही तत्त्वका संग्रह है। इसके 
अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार 
है ॥४७॥ 
भावार्थ---समस्त ध्मंशास्त्रोंके उपदेशका सार इतना ही है 
कि शरोरादि पौद्गलछिक पदार्थों को आत्मासे भिन्न जानकर उनमें 
राग, ढेथ और मोह मत करो। आत्माके कमं-बन्धनसे मुक्त होनेका 
परम आनन्द या अनन्त सुख प्राप्त करनेका मुलमन्त्र इतना ही है। 
आचाय॑के उपदेशसे प्रबुद्ध हुआ ज्ञानी विचार करता है-- 
यन्मया हृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वेथा । 
जानन्न हृश्यते रूप॑ ततः केन ब्रवोम्यहम्‌ ॥४८७ 
इन्द्रियोंके द्वारा जो शरीरादिकरूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है 
वह अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जानता । और जो पदार्थों को 
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जानलेवाला चैतन्य रूप है वह मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं 
देता? इसलिए में किससे बोलें और किसके साथ बात करूँ ॥४८॥ 
बोध्य-बोधक या प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भावकी मीमांसा 
यत्परें: प्रतिपाद्योष्हं यत्परान्प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्ठितं तन्‍्मे यदहं निविकल्पक: ७४६७४ 
में गुरुजनोंसे जो कुछ प्रतियादित किया जाता हूँ तथा शिष्या- 
दिकोंको जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ वह सब मेरी पागलों-जैसी 
चेष्टा है, क्योंकि मैं वास्तवमें निविकल्प हूँ अर्थात्‌ इन सभी वचन- 
विकल्पोंसे अग्राह्म हैँ ॥|४९॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मैं न अग्राह्मका ग्राहक हूँ और 
न स्व-स्वरूपका छोड़नेवाला ही हूँ | में तो सदा स्व-संवेदनगोचर 
और सर्वका ज्ञायक हूँ । 
यदयग्राह्मं न गृह्लाति ग्रृहीतं नापि मुश्चति । 
जानाति सर्वथा सर्व तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥५०॥ 
जो शुद्धात्मा ग्रहण न करने योग्य वस्तुकों ग्रहण नहीं करता 
है और ग्रहण किये हुए अनन्तज्नानादि गुणोंकों छोड़ता नहीं है, 
तथा सम्पूर्ण पदार्थों को सर्व प्रकारसे जानता है, वही, अपने-द्वारा 
अनुभवमें आनेके योग्प चेतन्यद्रव्य में हूँ ॥५०॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि भेद-विज्ञान होनेके पूर्व मेरी 
कैसी चेष्टा थी-- 
उत्पन्नपुरुषश्नान्ते: स्थाणों यद्ृद्विचेष्टितम । 
तहन्मे चेड्टितं पू्र देहादिष्वात्मविश्वसात्‌ 0५१७ 
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जिसे स्थाणुमें (सूखे वृक्षके ठुठमें) पुरुषपनकी भ्रान्ति उत्पन्न 
हो गयी है ऐसे मनुष्यकी जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टा 
होती है, उसी प्रकारकी चेष्टा शरीरादि पर पदार्थोमें आत्माका 
भ्रम होनेके कारण आत्मज्ञानसे पहले मेरी थी ॥५१॥ 
और अब भेद-विज्ञान होनेपर मेरी चेष्टा किस प्रकारकी हो 
गयी है--- 
यथासो चेष्टते स्थारणों निवृत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथा चेष्टोरस्मि देहादो विनिवृत्तात्मविश्रमः ॥५२॥ 
जिसे स्थाणुमें पुरुषका भ्रम हो गया था वह पुरुष स्थाणुमें 
यह पुरुष है! ऐसे मिथ्याभिनिवेशके निवुत्त हो जानेपर जिस 
प्रकार उससे अपने उपकारादिकी कल्पनाको त्यागनेकी चेष्टा करता 
है, उसी प्रकार शरीरादिकमें आत्मपनेके भ्रमसे रहित हुआ में 
भी देहादिमें अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें प्रवृत्त 
हुआ हूँ ॥५२॥ 
ज्ञानी पुरुष अपने-आपको लिज़़ू और संख्याके विकल्पोंसे 
रहित शुद्ध रूपमें अनुभव करता है-- 
येनात्मना5नुभूयेडहमात्सनेवात्मनात्मनि । 
सो5हूं न तप्न सा नासों नेकी न दो न वा बहु: ॥५३॥ 
जिस चेतन्यस्वरूपसे अपनी आत्मामें ही अपने स्वसंवेदन 
ज्ञानके द्वारा अपनी आत्माकों आप ही अनुभव करता हूँ वहो शुद्धा- 
त्मस्वरूप में न तो नपुंसक हूँ, न स्त्री हेँ, न पुरुष हूँ, न एक हूँ, 
न दो हूँ, और न बहुत हूँ। किन्तु अखण्ड चेतन्य पिण्डरूप हूँ ।५३॥ 
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आत्म-स्वरूपकी अनुमव-गम्यता 
यदभावे सुषुप्तो5हं यद्भावे व्यूत्यितः पुन: । 
श्रतीन्द्रियमनिर्देद्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ 0५४४ 
जिस शुद्धात्म-स्वरूपकी प्राप्ति न होनेसे में अबतक मोह- 
निद्रामें सोता रहा और जिस शुद्धात्म स्वरूपको प्राप्ति होनेपर में 
जागृत हुआ हूँ अर्थात्‌ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपकों जानने लगा हूँ, बह 
शुद्धात्म-स्वरूप अतीन्द्रिय है भर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्म नहों है 
और अनिर्देश्य है अर्थात्‌ वचनादिके भी अगोचर है। वह तो केवल 
अपने-द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है, उसी रूप में हैँ ।५४। 
भावार्थ--मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय, अनिर्देश्य और 
स्वसंवेदन-गम्य है । 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि में ज्ञान-स्वरूप हूँ, अतः मेरा 
न कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है-- 
क्षीयन्तेडत्रेव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कश्चिन्न से शत्रु च प्रियः ॥५५॥ 
वस्तुत: ज्ञानस्वरूप निज आत्माको साक्षात्‌ देखने अर्थात्‌ 
अनुभव करनेवाले मेरे इस जन्ममें हो राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
मायादिक दोष नष्ट हो रहे हैं, अतः मेरा न कोई शत्रु है और 
न कोई मित्र है ॥५५॥ 
ज्ञानी विचारता है कि वस्तुतः संसारमें मेरा कोई शत्रु या 
मित्र नहीं है-- 
सामपदयज्नयं लोको न से झत्रुर्न च प्रिय: । 
मां प्रपश्यक्षयं लोको न से शत्रु व प्रियः ॥५६॥ 
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मेरे आत्म-स्वरूपको नहीं देखनेवाला यह अज्ञ प्राणिवन्द न 
मेरा शत्रु है और न मित्र है। तथा मेरे आत्मस्वरूपको देखने- 
वाला यह प्रबुद्ध प्राणिसमूह न मेरा शत्रु है और न मित्र है।५६। 

अब आचाये बहिरात्म दशाकों छोड़कर अन्‍्तरात्मा बनने 
और परमात्माकी भावना करनेका उपदेश देते हैं--- 


त्यवत्वेचं बहिरात्मानसन्तरात्मव्यवस्थित: । 
भावयेत्परमात्मानं सर्वेसद्धुल्पर्वाजतम ४५७॥ 
इस प्रकार बहिरात्मपनेकों छोड़कर अन्तरात्मामें स्थिर होते 
हुए सर्व॑ संकल्प-विकल्पोंस रहित परमात्माको ध्यान करना 


चाहिए ॥५७॥ 
अब आचाय॑े बतलाते हैं कि परमात्मपदकी भावना करनेसे 


ही जीव आत्मस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त करता है-- 


सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुन: । 
तत्रेव हृढ़्संस्काराल़ुभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥५८७ 
उस परमात्मपदमें भावना करते रहनेसे वह अनन्त-स्वरूप 
परमात्मा में हूँ इस प्रकारके संस्कारको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष 
पुन:-पुनः: उस परम्ात्मपदमें आत्मस्वरूपकी भावना करता हुआ 
उसी परमात्मस्वरूपमें संस्कारकी दुढ़ताके हो जानेसे निशचयत: 
अपने शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त होता है ॥५८॥ 
जो मूढात्मा आत्म-साधनाको आपत्तिका घर समझता है, 
आचार्य उस सम्बोधन करते हुए कहते हैं--- 
मुढ़ात्सा यत्र विववस्तस्ततों नान्‍्य:द्धूयास्पदस्‌ । 
यतो भोतस्ततों नान्‍्यदभयस्थानमात्मनः: 0५६७ 


अज्ञानी बहिंरात्मा जिन शरीर, पुत्र, मित्रादि बाह्य पदार्थोमें 
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थे मेरे हैं, में इनका हूँ ऐसा विश्वास करता है, उन शरी र-स्त्री- 
पुत्रादि बाह्य पदार्थोसे बढ़कर और कोई भयका स्थान नहीं है, और 
जिस परमात्मस्वरूपके अनुभवसे वह भयभीत रहता है उसके सिवाय 
कोई दूसरा आत्माके लिए निर्भयताका स्थान नहीं है ॥५५॥। 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सर्वेन्द्रियारित संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना ! 
यत्क्षणं पद्यतों भाति तत्तत्त्वं परमात्मन: ७६०७ 
सम्पर्ण--पाँचों इन्द्रियोंको अपने विषयोंमें यथेष्ट प्रवृत्ति करनेसे 
रोककर मनको स्थिर करना चाहिए और उस स्थिर हुए मनके 
द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करनेवाले जोवके जो चिदानन्द 
स्वरूप प्रतिभासित होता है, वही परमात्माका स्वरूप है ॥६०॥ 
अब आचार्य शुद्ध आत्मा और परमात्मामें अभेद बतलाते हुए 
स्वात्माकी उपासनाका उपदेश देते हैं--- 
यः परात्मा स एवाहं योहहं स परमस्ततः । 
अ्रहमेव मयोपास्यों नान्‍य: कश्चिदिति स्थिति: ६१७ 
जो परमात्मा है, वह ही में हूँ, तथा जो स्वानुभवगम्य में हूँ, 
वही परमात्मा है इसलिए जब कि परमात्मा और आत्मामें अभेद 
है तो में ही मेरे-द्वारा उपासना किये जाने योग्य हूँ | दूसरा कोई 
मेरा उपास्य नहीं है ? यही वास्तविक स्थिति है ॥६१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि विषय-भोगोंसे निज प्रवृत्ति हटाकर में 
परम ज्ञान और आनब्दमय स्वात्माको प्राप्त हुआ हुँ--- 
प्रच्याव्य विषयेम्यो5हं सां सयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्सान प्रपन्नोइऑस्सि परसानन्दनियृ तम्‌ ४६२४७ 
१९ 


२९८ जैनधर्मास्टस 


मैं अपनेमें ही स्थित ज्ञानस्वरूप परम आननन्‍्दसे परिपूर्ण 
अपनी आत्माको पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे छुड़ाकर अपने ही द्वारा 
आत्म स्वरूपको प्राप्त हुआ हूँ ॥६२॥ 
स्व-परके विवेकसे रहित परम तपस्वी भी निर्वाणकों नहीं 
पाता-- 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते स न निर्वारां तप्त्वापि परम तपः ४६ र॥ 
उक्त प्रकारसे जो अबिनाशी आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं 
जानता है वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षको प्राप्त नहीं कर 
पाता ॥६३॥। ५ 
आत्मानन्दका अनुभव करनेबवाला घोर तपश्चरण-जनित 
दुःखको सहते हुए भी खेद-खिन्न नहीं होता-- 
आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्वादनियृ तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुज्लानोषपि न खिद्यते ७६४७ 
आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो 
आनन्दित है, वह द्वादश प्रकारके तपके द्वारा उदयमें आये 
भयानक दुृष्कर्मोके फठको भोगत्ता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है ॥६४॥ 
वीतरागी पुरुष ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर सकता है, 
शागो-हेषी नहीं कर सकता-- 
रागद्रेषादिकल्लो लरलोल॑ यन्मनो जलम्‌ । 
स पदयत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः ॥६५७ 
जिसका मनरूपी जल राग-देष-काम-क्रोध-मान-माया लोभा- 
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दिक तरंगोंसे चंचल नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
देखता है अर्थात्‌ अनुभव करता है। उस आत्मतत्त्वको इतर जन 
अर्थात्‌ राग-द्वेषादि कल्लोलोंसे आकुलित चित्तवाला मनुष्य नहीं 
देख सकता ॥६५॥ 
अतः ज्ञानीको सदा मनके निविकल्प रखनेका प्रयास करना 
चाहिए-- 
श्रविक्षिप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मन: । 
धारयेत्तदविक्षिप्त विक्षिप्त नाभ्रयेत्ततः ४६६७ 
रागादि परिणतिसे रहित तथा शरीर और आत्माकी एक मानने 
रूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमें स्थिर मन है वही आत्मा- 
का वास्तविक रूप है, और रागादिरूप परिणत हुआ एवं शरीरतथा 
आत्माके भेद-ज्ञानसे शून्य मन है वह आत्माका विश्रम है अर्थात्‌ 
आत्माका निज स्वरूप नहीं है। इसलिए उस राग-द्वेषादिस रहित 
अविक्षिप्त निविकल्प और प्रशान्त मनको धारण करना चाहिए और 
राग-द्वेषा दिसे क्षुब्ध हुए मनको आश्रय नहीं देना चाहिए ॥६६॥ 
क्योंकि संकल्प-विकल्पोंसे मन विक्षिप्त होता है और निबि- 
कल्पतासे मन आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है--- 
अ्रविद्याभ्याससंस्काररव्शक्षिप्यते सन: । 
तदेव ज्ञान-संस्कार: स्वतस्तत्त्वेष्वतिष्ठते ॥६७७ 
शरीरादिको शुचि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या या अज्ञान है, उसके पुन: पुन: प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न 
हुए संस्कारों-द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ रागी-हेषी बन जाता है और वही मन आत्मा और देहके 
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भेद-विज्ञानरूप विद्याके संस्कारों-द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाता है ॥६७॥ 


अब आचाय॑ बतलाते हैं कि विक्षिप्त चित्तवाला मनुष्य ही 
अपमानादिका अनुभव करता है, अविक्षिप्त चित्तवाला नहीं--- 


अपमानादयस्तस्थ विक्षेपो यस्थ चेतस: । 
नापसानादयस्तस्य न क्षेपो यबस्य चेतस: 0६८७४ 


जिसका चित्त विक्षिप्त है अर्थात्‌ राग-द्वेषादिरूप परिणत हो 
रहा है उसीको अपमानादिका अनुभव होता है। जिसका चित्त 
विक्षिप्त नहीं है उसको अपमान-तिरस्कारादिका अनुभव नहीं 
होता ॥६८॥ 
मान-अपमारक दूर करनका उपाय 
यदा मोहात्प्रजायेते राग-हेषो तपस्विन: । 
तदेव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌ ॥६६७ 


जिस समय किसी तपस्वी योगीके मोहके उदयसे मान-अप- 
मान-जनित राग-हेष उत्पन्त होवें, उसी समय वह अपने स्वस्थ 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करे। आत्मस्वरूपकी भावनासे वे 
राग-ह्वेषादिक क्षण-भरमें शान्‍्त हो जाते हैं ॥॥६९॥ 

अब भाचारय शरोरमें रागभावके उत्पन्न होनेपर उसके शान्‍्त 
करनेका उपाय बतलाते हैं--- 


यत्र काये मुने: प्रेम तत: प्रच्याव्य देहिनम्‌ । 
बुद्धचा तदुत्तमे काये योजयेत्प्रेम नदयति 0७०७ 


जिस दरीरमें मुनिका अर्थात्‌ ज्ञानी अन्तरात्माका प्रेम-स्नेह 
या राग हो रहा है उसे भेद-विज्ञानके द्वारा आत्मासे पृथक्‌ कर 
चिदानन्दमय उत्तम कायमें लगावे, अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमें उपयुक्त 
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हो । ऐसा करनेसे बाह्य शरोर और इन्द्रिय-विषयोंमें होनेवाला 
प्रेम या रागभाव नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

अब आचार सदड्भुल्प-विकल्प-जनित दुःखके शान्त करनेका 
उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि आत्म-ज्ञानके बिना परम तपरच- 
रण करनेपर भी मुवितकी प्राप्ति सम्भव नहीं है--- 


श्रात्म-विश्व मजं दुःखमात्मज्ञानात्प्रशास्यति । 
नायतास्तन्न निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ॥७१७ 
शरीरादिकमें आत्म-बुद्धिरूप विश्रमसे उत्पन्न होनेवाला 
दुःख आत्मज्ञानसे अर्थात्‌ शरीरादिसे भिन्‍नरूप आत्मस्वरूपके अनु- 
भव करनेसे जान्‍्त हो जाता है। अतएवं जो पुरुष भेद-विज्ञानके 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट 
एवं दुद्धंर तपको करके भी निर्वाणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होते हैं ॥७१॥ 
अब आचाय॑ बतलाते हैं कि तपश्चरण करके ज्ञानी और 
अज्ञानी क्‍या चाहता है-- 
शुभ शरीरं दिव्यांश्व विषयानभिवाञ्छति । 
उत्पन्नात्ममतिद हे तत्त्वज्ञानी ततरच्युतिम ४७२७ 
शरीरमें जिसको आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो गयी है ऐसा अन्नानी 
बहिरात्मा तप करके सुन्दर शरीर और उत्तमोत्तम दिव्य विषय- 
भोगोंको चाहता है। किन्तु ज्ञानी अन्तरात्मा शरीर और 
तत्सम्बन्धो विषयोंसे छूटना चाहता है ॥७२॥ 


अब आचार्य बतलाते हैं कि परमें स्व-बुद्धि करनेसे अज्ञानी 
बँधता है और स्वमें स्व-बुद्धि करनेसे ज्ञानी छूटता है-- 
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परत्राहम्मति: स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहम्मतिदरच्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध: ॥७३७ 
शरीरादिक परपदार्थोमें जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है ऐसा 
आत्मस्वरूपसे भ्रष्ट हुआ अज्ञानी निःसन्देह अपनेको कर्मबन्धनोंसे 
बाँधता है। किन्तु अपने आत्म-स्वरूपमें हो आत्म-बुद्धि रखनेवाला 
ज्ञानी शरीरादि परके सम्बन्धसे च्युत होकर कमंबन्धनोंसे मुक्त 
हो जाता है |[७३॥ 
ज्ञानी-अज्ञानीकी मनोवृत्तिका निरूपण 
दृश्यमानसिदं सूढखिलिड्भमवबुध्यते । 
इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दबजितम्‌ ॥७४॥ 
अज्ञानी जीव इस दिखाई देनेवाले शरीरको स्त्री, पुरुष, 
नपुंसकके भेदसे यह आत्मतत्त्व त्रिलिगरूप है ऐसा मानता है 
किन्तु आत्मज्ञानी पुरुष यह आत्मतत्व त्रिलिगरूप नहीं है, वह 
अनादि संसिद्ध ज्ञायक स्वभाव है तथा शब्दोंके अगोचर है अर्थात्‌ 
नामादिक विकल्पोंस रहित है, ऐसा मानता है ॥७४॥ 
ज्ञानी जीव भी पूर्व संस्कारके उदयसे बार-बार आत्मस्व- 
रूपसे च्युत हो जाता है--- 
जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्त भावयन्नपि । 
पृर्वेविश्रससंस्का राद भ्रान्ति भूयोषपि गच्छति ॥७५७॥ 
अपने आत्माके शुद्ध चैतन्य स्वरूपको जानता हुआ भी और 
दरीरादि अन्य परपदार्थोसे भिन्न अनुभव करता हुआ भी ज्ञानी 
जीव पहले अज्ञान-दशामें संचित किये हुए विपरीत संस्कारोंके 
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बशसे पुनरपि भ्रान्तिको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ आत्मस्वरूपसे 
च्यूत हो जाता है ॥७५॥ 
आल्तिको दूर करनेका उपाय 
अचेतनसिद हृश्यमहद्यं चेतनं ततः । 
के रुष्पासि क्र तुष्पयासि, मध्यस्थो5हं भवाम्यतः 0७६७ 
आत्म-स्वरूपसे च्युत होनेपर उसकी प्राप्तिके लिए ज्ञानी 
जीव ऐसा विचार करे--यह जो दृष्टिगोचर हानेवाला द्रव्यसमुदाय 
है वह सब अचेतन है, जड़ है और जो चेतन्य स्वरूप आत्मा है 
वह इन्द्रियोके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता । इसलिए मैं किसपर 
र्ष्ट होऊँ और किसपर सन्तुष्ट होऊँ, अतः अब तो मै राग-द्वेषका 
परित्याग कर मध्यस्थभावकों धारण करता हूँ ॥७६॥ 
अब आचाय॑ अज्ञानी ( बहिरात्मा ), ज्ञानी ( अन्तरात्मा ) 
और पूर्णज्ञानी ( परमात्मा ) के त्याग और ग्रहणका स्पष्टीकरण 
करते हैं--- 
त्यागादाने बहिम्‌ ढः करोत्यध्यात्मसात्मवित्‌ । 
नान्तबंहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मन: 0७७७ 
मूढ, अज्ञानी या बहिरात्मा बाह्य पदार्थोंका त्याग और ग्रहण 
करता है अर्थात्‌ द्ेषके उदयसे जिन्हें अनिष्ट समझता है उन्हें 
छोड़ देता है और रागके उदयसे जिन्हें इष्ट समझता है उन्हें 
ग्रहण कर लेता है। आत्म-स्वरूपका ज्ञाता ज्ञानी, या अन्तरात्मा 
अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेष या संकल्प-विकल्पोंका त्याग 
करता है और अपने सम्यग्दशंत, सम्यग्जान, सम्यक चारित्ररूप 
निजभावोंको ग्रहण करता है। किन्तु शुद्धस्वरूपमें स्थित जो कृत 
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कृत्य परमात्मा है उसके अन्तरंग और बहिरंग क्रिसी भो पदार्थे- 
का न तो त्याग होता है और न ग्रहण ही होता है ॥७७॥ 

ज्ञानी पुरुष अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले भावोंका त्याग और 
ग्रहण किस प्रकार करे ? आचार्य इसके लिए माग्ग-प्रदर्शन 
करते हैं--- 

. युज्लीत सनसा55त्मानं वाक्लायाभ्यां वियोजयेत्‌ । 

मनसा व्यवहार तु त्यजेद्राक्नाययोंजितम्‌ ४७८७ 

आत्माकी मनके साथ संयोजित करे---अर्थात्‌ चित्त और 
आत्माका अभेदरूपसे अध्यवसाय करे, वचन और कायसे अरूग 
करे, उन्हें आत्मा न समझे और वचन, कायसे किये हुए व्यवहार- 
को मनसे छोड़ देवे, उसमें चित्तको न लगावे ॥७८॥ 

भावाथं---अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले संकल्प-विकल्प और 
राग-हेषादि औपाधिक भावोंका त्याग और ज्ञान-दर्शनादि स्वाभा- 
विक भावोंका ग्रहण करनेके लिए ज्ञानीको चाहिए कि वहु अपनी 
आत्माको शुद्ध मनके साथ तन्मय करें और वचन तथा काय- 
सम्बन्धी सब्वकार्योकी छोड़कर आत्म-चिन्तनमें तल्‍लीन हो । यदि 
परिस्थिति वश वचन और कायको क्रिया करनी भी पड़े, तो 
अनासक्ति या उदासीन भावसे करे, किन्तु उसमें लिप्त न हो । 
इसी एक मार्गके द्वारा ज्ञानी अपने संकल्प-विकल्पोंपर विजय पा 
सकता है और आत्मासे परमात्मा बन सकता है । 

अब आचार्य बतलाते हैं कि स्त्री-पुत्रादि और सांसारिक वेभव 
भज्ञानीको ही अच्छे लगते हैं, पर ज्ञानीको यह सब इन्द्रजाल-सा 
दिखाई देता है, इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता-- 
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जगद्देहात्महृष्टीनां विश्वास्यं रस्यमेव च । 
स्वात्मन्येवात्महन्टीनां क्र विदवास: क्र वा रति: 0७९७. 
शरीरमें आत्मदुृष्टि रखनेवाले अज्ञानी मिथ्यादुृष्टि बहि- 
रात्माओंकों यह स्त्री-मित्र-पुत्रादिका समूह रूप संसार विश्वासके 
योग्य और रमणीय प्रतीत होता है। परन्तु अपने आत्मामें ही 
भात्मदृष्टि रखनेवाले ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि अन्तरात्माओंको इन स्त्री- 
पुत्रादि पर-पदार्थो में कहाँ विश्वास हो सकता है ओर कहाँ 
आसक्ति हो सकती है ? कहीं भी नहीं ? इसलिए वह इनमें सदा 
अनासक्त ही रहता है ॥७९॥ 
ज्ञानीको आत्माकी ओर अग्नसर करनेके लिए मार्ग-दर्शन 
आत्मज्ञानात्परं कार्य न बुद्धों धारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवश्ञात्किश्विद्वाक्नायाभ्यामतत्पर: ॥८०॥७ 
ज्ञानीकों चाहिए कि वह आत्मज्ञानसे भिन्न दूसरे कार्यको 
अधिक समय तक अपनी बुद्धिमें घारण नहीं करे । यदि स्व-परके 
उपकारादि रूप प्रयोजनके वश वचन और कायसे कुछ करना ही 
पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे । यही संसारसे मुक्त होनेका 
मूल मन्त्र है ॥८०॥ ह 
ज्ञानी जीव क्‍या विचारता है 
यत्पद्यामीन्द्रि येस्तन्‍्से नास्ति यज्नियतेन्द्रिय:। 
झ्रन्तः पश्यासि सानन्‍्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥८१७ 
ज्ञानी विचारता है कि जिन शरीरादि बाह्य पदार्थोको में 
इन्द्रियोंके द्वारा देखता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु अन्तरंग- 
में जिस उत्कृष्ट अतोन्द्रिय आनन्दमय ज्ञान-प्रकाशको देखता हूँ, 
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अनुभव करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है और वही सदा 
बना रहना चाहिए ॥८१॥ 


अब आचार्य बतलाते हैं कि ध्यानाभ्यासकी प्रारम्भिक दशामें 
ही दुःखकी प्रतीति होती है, किन्तु पीछे तो परम सुखकी अनुभूति 
होने लगती है--- 


सुखमारब्धयोगस्थ बहिदु:खमथात्मनि । 
बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः 0८२७ 


जिसने आत्मभावनाका अभ्यास करना अभी आरम्भ किया 
है, उस योगीको अपने पुराने संस्कारोंके कारण बाह्म-विषयोंमें 
सुख मालूम होता है और आत्मस्वरूपकी भावनामें दुःख प्रतीत 
होता है । किन्तु यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी ( दृढ़ ) 
भावनावाले योगीको बाह्य विषयोंमें दुःखकी प्रतीति होने लगती है 
और अपने आत्माके स्वरूपचिन्तनमें ही सुखकी अनुभूति होती है। ८ २। 


ज्ञानी आत्मस्वरूपक्री मावना किस प्रकार करे ? 


तद ब्रयात्तत्परान्‌ पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येना5विद्यासयं रूप त्यकत्वा विद्यासय ब्रजेतु ॥८३७ 


उस आत्मस्वरूपका कथन करे--उसे दूसरोंको बतलछावे, 
उस आत्मस्वरूपको दूसरे विशेष ज्ञानियोंसे पुछे, उस आत्मस्वरूप- 
की इच्छा करे और उस आत्म-स्वरूपकी भावनामें तत्पर हो; 
जिससे यह अज्ञानमय बहिरात्मरूप छुटकर ज्ञानमय प्रमात्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति होवे ॥८३॥ 
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ज्ञानी अज्ञानीकी मन:स्थितिका विश्लेषण 
शरीरे वाचि चात्सानं सनन्‍्धत्ते वाक्‌शरीरयो: । 
अआन्तो$अआन्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते ८४७ 
वचन और शरीरमें जिसकी भ्रान्ति हो रही है--जो उनके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं समझता ऐसा अज्ञानी वचन और 
दरीरमें आत्माका अध्यास करता है अर्थात्‌ वचन और शरीरको 
आत्मा मानता है। किन्तु वचन और शरीरमें आत्माकी अ्रान्ति 
त रखनेवाला ज्ञानी पुरुष इस शरोर और वचनके स्वरूपको 
आत्मासे भिन्न ही मानता है ॥८४॥ 
अब आचार्य बतलछाते हैं कि इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है जो आत्माके लिए श्रेयस्कर हो, कितु अज्ञानो 
फिर भी उनमें ही रमा रहता है-- 
न तदस्तीन्द्रियाथेंषु यत्क्षेमद्भूरमात्मन: । 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥८५७ 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं हैं जो 
आत्माका भछा करनेवाला हो, तो भी यह अज्ञानी जीव अनादि 
कालके अज्ञान भावनासे उत्पन्तर संस्कारके- कारण उन्हीं इन्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहता है ॥५५॥ 
अनादिकालीन संस्कारका स्पष्टोकरण 
चिरं सुषुप्तास्तमसि सूढात्मान: कुयोनिषु । 
श्रनात्मीयात्मभूतेषु समाहमिति जाग्रति ॥८६॥ 
ये मूढ़ अज्ञानी जीव अविद्यारूपी अन्धकारके उदयवश अनादि 
कालसे नित्य निगोदादिक कुयोनियोंमें सो रहे हैं और अतीब 
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जड़ताको प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित्‌ संज्ञी प्राणियोंमें उत्पन्न 
होकर कदाचित्‌ जागते भी हैं तो सर्वथा भिन्न स्त्री-चुन्नादिकमें 
ये मेरे हैं' और अनात्मभूत शरोरादिकोंमें 'में ही इनरूप हूँ 
ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं ॥॥८९॥ 
अध्यवसायको छुड़ानेके लिए मार्ग 
पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनो5नात्मचेतसा । 
श्रपरात्मधिया5न्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थित: 0८७७ 
ज्ञानीको चाहिए कि अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अपने 
शरीरको यह शरीर मेरा आत्मा नहीं ऐसी अनात्मबुद्धिसे सदा 
देखे---अनुभव करे और दूसरे प्राणियोंके शरीरकों “यह शरीर 
प्रका आत्मा नही ऐसी अनात्म बुद्धिसि सदा अवछोकन करे ।८७॥ 
स्वात्मानुमव-सग्न अन्तरात्माके विचार 
अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 
मुढात्मानस्ततस्तेषां वृथा में ज्ञापनश्रमः ॥८८७४ 
जैसे ये अज्ञानी जीव बिना बताये हुए मेरे आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते हैं वेसे ही बतलहाये जानेपर भी नहीं जानते हैं, इसलिए 
उन मूढ़ पुरुषोंको बतलानेका मेरा परिश्रम व्यर्थ है ॥८<।॥ 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यदबोधयितुमिच्छासि तन्नाहुं यदहं पुनः । 
ग्राह्म॑ तदपि तान्यस्य तत्किमन्यस्यथ बोधये ॥८६॥ 


जिस आत्मस्वरूपको शब्दोंके द्वारा दूसरेकी समझानेकी मैं 
इच्छा करता हूँ, वह में नहीं हू, और जो ज्ञानानन्दमय, स्वयं 
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अनुभव करनेयोग्य में हूँ बह भी दूसरे जीवोंके उपदेश-द्वारा ग्रहण 
करने योग्य नहीं हूँ, क्‍योंकि शब्दोंके द्वारा उसका प्रतिपादन 
सम्भव नहीं है। वह तो स्वसंवेदनके द्वारा हो अनुभव करनेके 
योग्य है । इसलिए दूसरे जीवोंकों में क्या समझाऊं ? ॥८९॥। 


अज्ञानीकी बहिम्रुखी प्रद्कत्तिका कथन 
बहिसतुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिव्यवित्तकौतुक: ४६०७ 
अन्तरंगमें जिसकी ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही 
है---ऐसा अज्ञानी बाह्य शरीरादि परपदार्थोरमें हो सन्तुष्ट रहता 
है और उनमें ही आनन्द मानता है। किन्तु मिथ्यात्वके अभावसे 
प्रबोधको प्राप्त ज्ञानी बाह्य शरीरादि पदार्थोमें अनुराग-रहित होकर 
अपने अन्तरंग आत्मस्वरूपमें ही सन्‍्तोष पाता है [९५०॥ 
परपदार्थोके निम्नह या अनुग्रहकी बुद्धि 
न जानन्ति शरोराणि सुखदुःखान्यब द्धयः । 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रेव कुर्बते ॥६१॥ 
ये शरीर सुखों तथा दु:खोंको नहीं जानते हैं, तो भी अज्ञानी 
जीव इन शरीरोंमें ही, उपवास आदि-द्वारा दण्डरूप निग्रहुकी और 
अलंकारादि-द्वारा अलुंकृत करने रूप, अनुग्रहकी बुद्धि धारण 
करते हैं ॥९१॥ 
जीवकी सांसारिक स्थिति ओर उससे मुक्ति 
स्वब॒ द्धधा यावद गृत्लीयात्‌ कायवाकचेतसां त्रयम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवृ तिः ४६२७ 
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जबतक शरीर, वचत और मन इन तीनोंको आत्मबुद्धिसे ग्रहण 
किया जाता है, तभीतक संसार है और जब आत्मासे इन तीनोंकी 
भिन्नताका अभ्यास हो जाता है, तब मुक्ति प्राप्त होती है ॥९२॥ 
ज्ञानी शरीरके पुष्ट होनेसे आत्माको पुष्ट नहीं मानते 
घने वस्त्रे यथाउत्मानं न घन मन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेहेः्प्यात्मानं न घन मन्यते बुध: ॥६३॥ 
जिस प्रकार सघन या मोटा वस्त्र पहन लेनेपर बृद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने शरीरको मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी पुष्ट होनेपर ज्ञानी पुरुष अपनेको पृष्ठ नहीं 
मानता ॥६३॥ 
ज्ञानी शरीरके जीर्ण होनेपर आव्माको जी्ण नहीं मानता 
जीरों बस्त्रे यथा55त्मानं न जीरा मन्यते बुध: । 
जीखें स्वदेहेः्प्यात्मानं न जीरण मन्‍्यते बुध: ७६४७ 
जिस प्रकार पहने हुए वस्त्रके जीण-शीर्ण हो जानेपर 
विद्वान्‌ पुरुष अपने शरीरको जीर्ण हुआ नहीं मानता है, उसी 
प्रकार अपने शरीरके भी जीणं होनेपर विद्वान अपनी आत्माको 
जीर्ण हुआ नहीं मानता ॥९४॥ 
ज्ञानी शरीरके रक्त वर्ण होनेपर मी आत्माको बेसा नहीं मानता 
रक्ते वस्त्रे यथाउप्मानं न रक्त सनन्‍्यते बुध: । 
रक्ते स्ववेहेष्प्यात्मानं न रक्त मन्यते बुध: ६५४७ 
जिस प्रकार पहने हुए वस्त्रके लाल होनेपर ज्ञानी पुरुष अपने 
शरीरको लाल वर्णका नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने शरीरके 
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लाल होनेपर भी ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माको छाल रंगका नहीं 
मानता ॥९५॥ 
ज्ञानी शरीरके नष्ट होनेपर अपना विनाश नहीं मानता 
नष्टे बस्त्रे यथा5पत्सानं न नष्ट सन्‍्यते बुध: । 
नष्टे स्वदेहे5प्यात्मानं न नष्ट मन्यते बुध: ६६७ 
जिस प्रकार पहने हुए कपड़ेके नष्ट हो जानेपर ज्ञानी पुरुष 
अपने शरीरको नष्ट हुआ नहीं मानता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
अपने देहके नष्ट हो जानेपर भी अपनी आत्माको नष्ट हुआ नहीं 
मानता ॥९६॥ 
परम शान्तिको कोन प्राप्त करता हैं ? 
यस्य सस्पन्दसाभाति निष्पन्देन सम जगत्‌ । 
अप्रज्ञमक्रियाभोगं स शर्म याति नेतरः ॥६७॥ 
जिस पुरुषको सस्पन्द अर्थात्‌ हलन-चलनादि क्रिया करता 
हुआ यह जगत्‌ निष्पन्द या निश्चेष्ट प्रतिभासित होने लगता है, 
वह ज्ञानी पुरुष ही वीतराग परम-शान्तिको प्राप्त करता है, अन्य 
अज्ञानी पुरुष नहीं ॥९७॥॥ 
आतज्ञानसे रहित अज्ञानी जीव ही चिरकाल तक संसारमें 
परिभ्रमण करता है--- 
. शरीरकड्चुकेनात्मा संवृतज्ञानविग्रहः । 
नात्मानं बध्यते तस्माद श्रम॒त्यतिचिरं भवे ॥६८७ 
बाह्य शरीररूपी कांचलीसे जिसका ज्ञानरूपी अन्‍्तर्देह ढेंका हुआ 
है, ऐसा अज्ञानी जीव आत्माके यथाथे स्वरूपको नहीं जानता, 
इसलिए वह संसारमें चिरकारू तक परिभ्रमण करता है ॥९८॥ 


३१२ जैनधर्मास् त 
पूरण-गलन-स्वमावी शरीरमें आत्माकी कल्पना 


प्रविशद्‌-गलतां व्यूहे देहेडशनां समाकृतो । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपच्चन्ते तमात्मानमबुद्धयः ॥६ ६॥ 


आने और जानेवाले परमाणुओंके समुदायरूप देहमें स्थितिकी 
अन्तिसे अज्ञानी जन उसे ही आत्मा समझने लगते हैं ॥९५॥ 

अज्ञानी जीव शरोरके गोरे-काले आदि होनेसे अपनेको गोरा 
काला आदि समझता है पर ज्ञानी ही ज्ञानरूप शरीरकों अपना 
शरीर मानता है। 


नये योगाभ्यासियोंको उपदेश 
गौरः स्थूलः कृशो वाष्हमित्यड्भ नाविशेषयन्‌ । 
झात्मानं धारयेतन्नित्यं केवल ज्ञप्तिविग्रहम्‌ ॥१००॥ 
में गोरा हूँ, में काला हूँ, मैं मोटा हूँ, में दुबला हूँ, इस 
प्रकार शरीरके साथ अपनेको एकरूप नहीं समझते हुए सदा 
हो अपनी आत्माको केवलज्ञानरूपी शरीरवाला समझना 
चाहिए ॥१००॥ 
चित्तकी स्थिरतासे मुक्ति-प्राप्ति 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियेस्य नास्त्यचला धृति: ॥१० १७ 
जिस पुरुषके चित्तमें आत्मस्वरूपकी अचल धारणा है, उसकी 
नियमसे मुक्ति होती है और जिसके आत्मस्वरूपकी अचल धारणा 
नहीं है, उसकी नियमसे मुक्ति नहीं होती है ॥१० १॥ 
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जन-सम्पकसे होनेवाले अनथ एवं योगीको उससे 
दूर रहनेका उपदेश 
जनेम्यो वाक्‌ ततः स्पन्दों मनसश्ित्तविश्नसा: । 
भवन्ति तस्मात्संसगं जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥१०२॥ 
लोगोंके संसगंसे वचनकी प्रवृत्ति होती है, वचनकी प्रवृत्तिसे 
मनमें चंचलता होती है। मनकी चंचलतासे मनमें नाना प्रकारके 
संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए योगी पुरुष लोकिक 
जनोंके संसर्गका त्याग करे ॥१०२॥ 
क्या योगी मलुष्योंका संसर्ग छोड़कर वनमें वास करे ? 
ग्रामोरण्यसिति देधा निवासो5नात्सदर्शिनाम्‌ । 
दृष्टात्मनां निवासस्तु बिविक्तात्मंव निमश्चवलः ॥१०३७ 
आत्मस्व॒रूपके साक्षात्कारसे रहित अज्ञानी जीवोंको यह 
ग्राम है, यह अरण्य ( वन ) है. इन दो प्रकारके निवासोंकी 
कल्पना होतो है । किन्तु आत्माके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी- 
जनोंका तो रागादि-रहित निश्चल आत्मा ही निवासस्थान है।१०३॥ 
भावाथे---ध्यानके प्रारम्भिक अभ्यासीके लिए हो यह उपदेश 
है कि वह जन-सम्पर्कसे दूर रहे अर्थात्‌ एकान्त वन आदवियें 
निवास करे । किन्तु जिन्हें ध्यानका अभ्यास अच्छी तरह हो गया 
है, वे तो कहीं भी रहें, सदा ही आत्मस्वरूपकी ओर जागृत 
रहते हैं, उनपर जन-सम्पकंका प्रभाव नहीं पड़ता । 
संसार और मोक्षके बीज 
देहान्तरगतेबीज देहेडस्सिन्नात्ममावना । 
बीज॑ विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्सभावना ४१०४७ 
२० श 
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इस शरीरमें आत्माकी भावना करना ही नये-नये शरीर 
धारण करनेका बीज है, अर्थात्‌ संसार बढ़ानेका कारण है और 
आत्मामें आत्माकी ही भावना करना विदेहनिष्पत्ति अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्तिका बीज है ॥१०४॥ 
वस्तुतः आत्माका गुरु आत्मा ही है 
नयत्यात्सानसात्मंव जन्म निर्वारामसेव वा । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योइईस्ति परमार्थतः ॥१०५७ 
आत्मा ही अपनी अज्ञान-बुद्धिके द्वारा अपने-आपको जन्म- 
मरणरूप संसार-समुद्रमें ले जाता है और आत्मा ही अपनी विवेक- 
बुद्धिके द्वारा निर्वाणरूप परम निःश्रेयसमें ले जाता है, 'इसलिए 
निशचयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं ॥१०५॥ 
अज्ञानी जीव ही मरणसे डरता है 
हृढात्मबुद्धिदेहादाबुत्पश्यन्नाशमात्मन: । 
सिन्रादिभिवियोगं च बिभेति सररणाद भृहम्‌ ॥१०६७ 
शरीरादिकमें जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ है ऐसा अज्ञानी पुरुष 
अपने झरीरके नाशको और मित्रादिकके साथ वियोगको देखता 
हुआ मरणसे अत्यन्त डरता है ॥१०६॥ 
किन्तु ज्ञानी तो मरणकों वख्न-परिवर्तन-जेंसा मानता है 
झ्ात्मन्येबात्मधीरन्यां शरोरगतिसात्मन: । 
सन्यते निर्भेयं त्यक्त्वा वस्त्र वस्चान्तरग्रहम ॥१०७७ 


१. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वति नरोउपराणि । 
तथा हरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
--मभेगवदुगी ता 
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आत्मस्वरूपमें ही जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि है, ऐसा ज्ञानो पुरुष 
शरीरकी गति-आगतिको आत्मासे भिन्न मानता है, इसलिए शरीर- 
वियोगका अवसर आनेपर एक वस्त्रको छोड़कर दूसरे वस्त्रको धारण 
करनेके समान निर्भय होकर शरीरको छोड़ देता है ॥१०७॥। 
ज्ञानी-अज्ञानीकां जाग्रृत-सुप्त दशाका वर्णन 
व्यवहारे सुघुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारे5स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥१०८७ 
जो ज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहारमें सोता है वह आत्माके 
विषयमें जागता है और जो इस लोकव्यवहारमें जागता है, 
वह आत्माके विषयमें सोता है ॥|१०८॥ 
भेद-विज्ञानसे ही मुक्तिको प्राप्ति 
श्रात्मानसन्तरे हृष्ठा हृष्ठा देहाविक बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्‌ १०९७ 
अन्तरंगमें आत्माके वास्तविक स्वरूपको देखकर और बहि- 
रंगमें शरीरादिक परपदार्थोकी देखकर उन दोनोंके भेद-विज्ञानसे 
तथा अभ्याससे यह आत्मा अच्युत होता है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त 
करता है ॥१०९॥। 
अब आचार्य बतलाते हैँ कि भेद-विज्ञानके होनेपर पहले और 
तत्पश्चात्‌ जीवको जगत्‌ केसा प्रतीत होता है--- 
पूर्व ह॒ृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवन्नगत्‌ । 
स्वम्यस्तात्मधियः पश्चात्काष्ठपाषाशरूपवत्‌ ॥११०॥ 
जिसने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषको 
पहले तो यह जगत्‌ उन्मत्त-सरीखा दिखाई देता है। पश्चात्‌ आत्म- 
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ज्ञानके भली भाँति अभ्यस्त हो जानेपर वही जगत्‌ काष्ठ-पाषाणके 
समान चेष्टा-रहित दिखाई देने लगता है ॥११०॥ 
जबतक दरीरसे आत्म-भिन्नताकी भावना नहीं की जायगी, 
तबतक जीव मुक्ति नहीं पा सकता--- 
अ्ृष्वम्न प्यन्यतः काम वदन्नपि कलेवरात्‌ । 
नात्सानं भावयेड्टिन्न यावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ ११११४ 
आत्मस्वरूपको अन्यसे सुनते हुए तथा अन्यको अपने मुखसे 
भली भांति बोलते हुए भी जबतक शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं 
भाया जाता है, तबतक वह मोक्षका पात्र नहीं हो सकता है। १११। 
भेद-विज्ञानीका क्ंव्य 
तथंव भावयेहेहाद व्यावृत्त्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेडपि योजयेत्‌ ॥११२॥ 
शरीरसे आत्माको भिन्न करके अपनी आत्मामें आत्माकी उस 
प्रकार दृढ़तासे भावना करे कि जिससे यह आत्मा पुन: स्वप्नमें 
भी शरीरमें आत्माकी कल्पना न कर सके ॥११२॥ 
परम पदके अभिलाषियोंके लिए पुण्यजनक ब्रत और पाप- 
जनक अव्रत दोनों हो त्याज्य हैं-- 
अपुण्यमत्रतः पुण्य ब्रतेमोक्षस्तयोव्यंयः । 
श्रव्रतानीब मोक्षार्थी ब्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥१ १३७ 
हिंसादि अब्रतोंके सेवनसे पापका संचय होता है, अहिसादि 
ब्रतोंके सेवनसे पुण्यका संचय होता है ओर पुण्य व पापके छोड़ने- 
से मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए मोक्षके इच्छुक पुरुषकों चाहिए 
कि अक्भतोंके समान्त ब्नतोंको भी छोड़ देवे ॥११३॥ 
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ब्रताब्रतके परित्यागका क्रम 


अ्रश्नतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित:। 
त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदसात्मनः ॥१ १४७ 


पहले हिसादि पाँच रूप अन्नतोंको छोड़कर अहिसादि ब्तोंमें 
निष्णात बने । पुनः आत्माका परम पद प्राप्त कर उन ब्रतोंको 
भी छोड़ देवे ॥११४॥। 
भावा्थं--आचाय नि पहले पाप रूप अशुभ प्रवृत्तिको छोड़ने- 
का विधान किया है, पर्चात्‌ पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तिको भी छोड़- 
कर शुद्धोपभोग रूप वीतराग भावके आश्रय करनेका उपदेश 
दिया है। अत: आत्मकल्याणके इच्छुक जनोंकों इसी मार्गका 
अनुसरण करना चाहिए । 
अन्तरंगमें उठनेवाले संकल्प-चिकल्प ही दुःखके मूछ कारण 
यदन्‍्त्जल्पसंप्रक्तमुस्पेक्षाजालमात्मन: । 
मूल दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पद ॥११५७ 
अन्तरंगमें बचन-व्यापारको लिये हुए जो अनेक प्रकारको 
कल्पनाओंका जाल है, वही आत्माके दुःखका मूल कारण है। 
उस कल्पना-जालके नाश होनेपर अपने इष्ट परम पदकी'" प्राप्ति 
होती है ॥११५॥ 
आत्माके उत्तरोत्तर विकासका क्रम 


श्रव्र॒ती ब्रतमादाय ब्रती ज्ञानपरायरः । 
परात्मज्ञानसस्पन्नः स्वयसेव परो भवेत्‌ ११६७ 


अब्रती पुरुष ब्रतको ग्रहण करके ब्रत्ती बने । पुन वह व्रती 
आलमज्जञानमें परायण होकर परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न होवे । ऐसा 
करनेसे यह आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन जाता है ॥११६॥ 


ह$८ जैनधम मस्त 


जिस प्रकार ब्रतोंका विकल्प मोक्षका कारण नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार लिंग या वेषका विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो 
सकता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--- 
लिड्ड देहाश्रितं हृष्ट देह एवात्मनों भव: । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिड्भकृताग्रहा: ॥११७॥ 
जटा धारण करना, अथवा नग्न रहना आदि लिंग ( वेष ) 
शरीरके आश्रित देखा जाता है और शरीर ही आत्माका संसार 
है, इसलिए जिनको लिगका ही आग्रह है, अर्थात्‌ बाह्य वेष धारण 
करनेसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा हठ है, वे पुरुष संसार- 
से नहीं छुट पाते-उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है ॥११७॥। 
जो ऐसा कहते हैं कि 'सर्व वर्णोका गुरु ब्राह्मण है' इसलिए 
वही परम पद्र-मोक्षका अधिकारो है, वे भी संसारसे नहीं छूट पाते, 
ऐसा बतलाते हैं-- 
जातिदेहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव: । 
न भुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा: ॥११८७ 
ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रित देखी जाती है और 
शरीर ही आत्माका संसार है। इसलिए जो जीव मुक्तिकी 
प्राप्तकि लिए जातिका हठ पकड़े हुए हैं, वे भी संसारसे नहीं 
छूट सकते ॥११८॥ 
भावा्थ----लिग या वेषके समान जाति-बर्ण आदि भी शरीर 
के आश्रित हैं, इसलिए लिंग, जाति आदिका दुराग्रह रखनेवाले 
पुरुष मुक्त नहीं हो सकते, क्‍योंकि, जाति, लिगादि-सम्बन्धी 
आग्रह भी संसारका ही पोषक दुराग्रह है । 
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उक्त कथनका आगेके इल्लोकसे स्पष्टीकरण 
जातिलिड्डविकल्पेन येबां च. समयाग्रह: । 
तेषपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदसात्मनः ॥११९७ 
जिन जीवोंका, जाति ओर लिगके विकल्पसे मुक्ति होती है, 
ऐसा आगम-सम्बन्धी आग्रह है, वे पुरुष भी आत्माके परम पदको 
प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ११९॥ 


भावार्थ--जिन पुरुषोंका ऐसा आग्रह है कि अमुक जाति 
ओर अमुक वेषवाला ही मोक्षका अधिकारी है, अन्य नहीं, और 
अपने इस दुराग्रहकी पुष्टिके लिए आगमकी दुह्ाई देते हैं, वे 
पुरुष मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते । क्योंकि जाति और लिंग रूप 
संसारका आग्रह रखनेवाला कंसे संसारसे छूट सकता है। 
यक्ष्यागाय निवतंन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्नेव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः ॥१२०७ 
ज्ञानी जीव जिस शरीरके त्याग करनेके लिए तथा मीक्षके 
प्राप्त करनेके लिए विषयभोगोंसे निवृत्त होते हैं, मोही जीव उन्हीं 
शारीरिकभोमोंमें प्रीति करते हैं और परम-पद मोक्षमें द्वेष करते 
हैं, यह बड़े आइचयंकी बात है ॥१२०॥ 
ज्ञानो-अज्ञानीकी अनुभूतिका निरूपण 
सुप्तोन्मताद्यवस्थेव विशज्वमोउनात्मदशिनाम्‌ । 
विश्रमो$5क्षीरादोषस्य सर्वावस्था5पत्सद्शिनः ॥१२१॥ 
आत्मस्वरूपके यथार्थ ज्ञानसे होन अज्ञानी जीवोंको केवल 
. सोने या उन्मत्त होनेकी अवस्था हो श्रमरूप प्रतीत होती है, किन्तु 


३२० जैनधर्मास्त 


आत्मानुभवी अन्‍न्तरात्माको मोहाक्रान्त बहिरात्माकी सभी 
अवस्थाएँ भ्रमरूप प्रतीत होती हैं ॥१२१॥ 
भेद-विज्ञानके विना सब शास्त्रोंका ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो 
सकता--- 
विदिताशेषदशञाखरो5पि न जाग्रदषि मुच्यते । 
देहात्मदृष्टिज्नतात्मा सुप्रोन्मत्तोडपि मुच्यते ॥१२२॥। 
देहमें आत्मदृष्टि रखनेवाला अज्ञानी जीव सम्पूर्ण शास्त्रोंका 
जाननेवाला होकर भी तथा जागता हुआ भी कमंबन्धनसे नहीं 
छुट सकता । किन्तु आत्माके स्वरूँपका ज्ञाता पुरुष सोता और 
उन्मत्त हुआ भी कमंबन्धनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन अब- 
स्थाओंमें भी ज्ञानी पुरुषके विवेकका अभाव नहीं होता है और 
आत्मानुभवकी परम्परा निराबाध चलती रहती है ॥१२२॥। 
सुप्त या उन्मत्त मी ज्ञानी पुरुष कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
यत्रवाहितधी: पुंस: श्रद्धा तत्रेव जायते । 
यत्रव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रेव लीयते ॥१२३॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि लगी रहती है, उसी विषयमें 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस विषयमें श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, उस विषयमें हो मनुष्यका चित्त लवलोन हो जाता 
है ॥१२३॥ 
भावाथ्---आत्माके विषयमें चित्तकी यह संलग्नता ही सुप्त 
ओर उन्मत्त आदि अवस्थाओंभें भी अन्तरात्माको उस ओरसे 
पराडःमुख नहीं होने देती, इसलिए ज्ञानी पुरुष सोतेमें भी आत्म- 
सम्बन्धी स्वप्न देखता है, और देवबशात्‌ पागल हो जा " 
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आत्माकी ही चर्चा किया करता है | इसी कारण वही मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है । 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यत्रानाहितधीः पूंसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते । 
यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्रित्तस्थ तन्नूयः १२४७ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि अनासक्त रहती है, उस विषयसे 
उसकी श्रद्धा निवृत्त हो जाती है और जिस विषयसे श्रद्धा दूर हो 
जाती है, फिर उसका चित्त उस विषयमें लीन कैसे हो सकता 
है ॥१२४॥ 
भावार्थ--जब एक बार ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सांसारिक- 
पदार्थासिे और विषय-भोगोंसे हट जाती है, उनमें श्रद्धा नहीं 
रहती, तब कर्मोदयसे विवश होकर उन भोगोंको भोगते हुए भी 
उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है और अनासक्ति ही मुक्तिका 
मूल या आय मंत्र है। 
आत्मा परमात्माकी उपासना करता हुआ केसे स्वयं पर- 
मात्मा बन जाता है आचार्य इस बातकों एक उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते हैं-- 
भिन्नात्मानसुपास्यात्मा परो भवति ताहड: । 
वत्तिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति ताहशो ७१२५७ 
यह आत्मा अपनेसे भिन्न अहुन्त, सिद्धरूप परमात्माकी 
उपासना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है। जैसे 
दीपकसे भिन्न भी बत्ती दीपककी उपासना कर दीपकरूप हो 
जाती है ॥१२५॥ 
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भावार्थ---जो जिसकी सच्चे हृदयसे निरन्तर आराधना 
ओर उपासना किया करता है, वह तद्गप हो जाता है। 
शुद्ध आत्माका चिन्तन या आराधन करनेसे आत्मा केसे 
परमात्मा बन जाता है, आचायें इस बातकों भी उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते हैं -- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो5थवा । 
मथित्वा55त्मानमात्मंव जायते5ग्नियंथा तरुः ॥१२६७ 
अथवा, यह आत्मा अपनी शुद्ध चिदानन्द रूप आत्माकी 
ही उपासना करके परमात्मा बन जाता है। जेसे बाँसका वक्ष, 
अपनेको अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है ॥१२६॥। 
सवकथनका उपसंहार करते हुए उपदेश 
इतीद भावयेश्चित्यमवार्चा गोचरं पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥१२७॥ 
इस प्रकार आत्मस्वरूपको निरन्तर भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करनेसे यह जीव स्वयं ही वचनोंके अगोचर उस परम पदको 
प्राप्त कर लेता है, जिससे कि पुनः नहीं लोटना पड़ता है ।१२७। 
भावार्थ--आत्म-स्वरूपकी निरन्तर भावनासे पुनरागमन- 
रहित मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानी पुरुषोंकी निरन्तर 
सावधान होकर और बाहरी पदार्थोस मुखको मोड़कर एकाग्र 
चित्तसे आत्माके स्वरूपका चिन्तवन, मनन एवं ध्यान करते रहना 
चाहिए। परम शान्ति, या निर्वाण-प्राप्तिका यही एक मार्ग है और 
बाहरी जितना भी ब्रत, तप, संयम आदिका उपदेश दिया गया है, 
वह एकमात्र इस चरम आदर्शरूप लक्ष्यको समझनेके लिए और 
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बाह्य पदार्थोंसे मोह-निवृत्तिक लिए दिया गया है। पर अन्तिम 
प्रयोजनभूत पदार्थ तो अपना आत्मा ही है, उसकी प्राप्तिके लिए, 
आत्मसाक्षात्कारके लिए जबतक मनुष्य उद्यत नहीं होता, तब- 
तक वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है और जब विवेक- 
को प्राप्त कर, आत्माके स्वरूपकी एकाग्र चित्तसे भावना- 
आराधना और उपासनामें तल्लीन हो जाता है, तो उसको 
आत्माका परम पद हस्तगत हो जाता है, जहाँपर कि यह 
अनन्तानन्त कार तक उत्कृष्ट सुख-शान्तिका अनुभव करता रहता 
है, इसलिए आत्म-कल्याणके इच्छुक जनोंको उचित है कि यह 
उत्तम मनुष्य भव पाकर उसे अन्‍्तमें दुःख देनेवाले सांसारिक 
पदोंके पाने और विषय-भोगोंके जुटानेमें व्यर्थ न गमावें किन्तु 
एक-एक क्षणकों स्वर्ण-कोटियोंस भी अधिक मृल्यवान्‌ समझकर 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें व्यय करें । 


इस प्रकार आत्मासे परमात्मा बननेका उपाय-ग्रतिपादक 
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